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* बाटिका! पर दो शब्द (. A 


लो लिखने से पहिले दी कुम्दळा कर हूर गयो और पृथ्वी ior 
में गिर कर उसी मट्दो में मिल गयी जिस के अंश से उस 
| को जम्म हुआ था । जिस उपवन को यह. कळी थी उस के (र 
| माली ने बड़े लाड-प्यार से इसे पाला -पोषा था.। बंडी 
| आशा और अभिलाषा कें साथ वह इस- 'के' खिळने को 
| घार जोह रहा था; किन्तु एक दिन अचानक उसने देखा 
कि उस की बद्द फूल को कली घूलि में मिळो हुई है । 
उसको दुःख हुवा, शोक हुवा, कोश हुआ और सारा 
उपवन उसके लिए सूना और उजाड सा दोगया--केवळ 
एक सुन्दर स्वप्न की स्मृति मात्र रह गयी। उसी कली की 
इधर उधर बिखरो हुई कुछ महक इस ' बाटिका ' में है। 
इसकी सैर से, इस बाटिका मै टद्दळ ने से, उस मधुर 
सुगंधी से, अन्तर आत्मा को कुछ सुख और शान्ति का 
अनुभच अवश्य दोता हे। 


। दि यह कली खिल जाती तो उसकी सुगंधी 
| दूर दूर तक फेल कर लोगों को सुखो करती किन्तु 
| | ह ऐसा,न, हो, सका::ड्छ, संशकतिमान को ऐसा मंजर _., 


इस | वादिका ! में उस फूल (2 ठे की महक हे. of 


नहीं था। उसको ध्रसन्ता इसी में थी कि यह फूल फूलने 
से पहिले दो उस एक में मिल जावे जिस का यहद अ'श 
था । वैसा ही हुवा । 


` देहरा दून। विष्वम्भरदत्त चन्दोळा 


` मवम्बर १० ता० १९३४ 


| 
| 
| 
| | 
ने विषय सूची . 
श | 
| विषय पृष्ठ संख्या 


[चारिका प्र दो शब्द -. . ७०००१ 

म्पादकोय वक्तव्य eo रवे 
(० गोविन्द जी का परिचय =) 
लडी का सम्पादकीय लेख Iz) 
र 7 का लेख N=) 
प्री जानको शरण वर्मा का लेख NB) 


र 7 Collection. Dig eGangoi | 


(२) 
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. गोविन्द्‌ निवन्धावली- 
संसार व्य 
परिवतेन प 
दिम शएगों की ओर ७७ 
शक्ति श्रोत ७९ 
जीवन-सन्देश कै : 
शिक्षा-तव ओर अब < 
आशा को रूरा-ठृष्णा 
कॅमेक्षेत्र ह ८८ ? 
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सम्पांदकोय वक्कव्य 


24 ` इञ्चरोय लोला का पार किसी ने भी आज तक नहा 
८ पाया है। चारों वेदों ने भी उसको नेति नेति कहा है। 
है परन्तु परम्परा से यहो देखने में आया है कि लोकोपकार 
कि लिए या तो भगवान्‌ ही इस बसुन्धरा में आकर 
«अवतार लेते हैं या स्वा से ऐसी महान आत्माओं को 
4 इस संसार में भेज देते हैं जो अपने अभीष्ट कार्य्यं को 
पूणे कर शीघ्र ही दिव्य लोक को लौर नाते हैं। इस 
> शारिका के सूळ लेखक स्वर्गीय गोविन्द नारायण वैष्णव 
८२ पक पेसे हो दिव्य आत्मा स्वरूप अतोत दोते हैं। 


अपने अस्प जोवन में जो आद्श य दिव्य 
यां उन्होने प्रदर्शित की हैं वे वतमान तथा भविष्य 
' नवयुवकों को अनुकरणीय हैं । 


स्वर्गीय गोविन्द्‌ जी के लिखे हुए बहुत से निबन्ध, 
(रप, कविता इत्यादि में उपदेश पूर्ण ग्र, विचार भरे 
हैं । उनके कुछ लेखों का, जो यत्र तत्र डायरी तथा कोरे : 
संग्रह किया गया है। अपने अन्तिम समय मै वे अपनी 
अ मंडली को संकेत कर गये थे कि उनके ये लेख 
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मैं भी स्वर्गीय गोविन्द जी के मित्रों में से पक ह । 
कई वर्षा' से मेरा उन से परिचय था। बचपन से दी उनमे 
विळक्षणता थी । उच्च आदर्श को चे सदैव अपनाते थे।| : 
उनकी मृत्यु के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि। 
उनकी वह स्वर्गीय आत्मा मुझ से कह रही है कि मैं 
उनकी इस सेवा के लिए अग्रसर होजाऊ, इसी प्ररणा , 
से मैने उनके हस्तलिखित तथा पूर्व प्रकाशित लेखों! 
को एकत्रित किया है । खेद है किं उनके सभो लेख नहीं 
मिल सके, थोड़े ही उपलब्ध हुए । उनके लेख मूलरूप 
से ही लिखे गये हैं । इनमें तनिक भी परिवर्तन चं परि | 
बद्धान नहीं किया है । केवळ उनको विषयाजुरुंप थेखंला- र 
वद्ध किया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में. 
गोविन्द जी स्वामी रामतीर्थं जो के समान माग के 
पथिकं प्रतीतं होते हैं । सुरली-मनोहर हि 
सौभ्यमूति जैसे भक्त प्रह्वा के नेत्रां के संमक्ष नुत्य 
रहती थी उसी प्रकार गोविन्द जी को भी अनेशे 


थां | मेरा तो यही निश्चय है कि गोविन्द जी की शेळी 
आज कल के बहुत बड़े लेखकों की समानता करती है! 


समाजिक उत््यान के लिए मानों उन्होंने अपने को 
अपेण द्वी कर दिया था; ८ मेरे मन कछु और है 
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॥ साई' के कछु ओर ?,। उनकी जावु इतनी कम रही कि 
मे. वे अपने विचारों को समाज से काय्ये रुप में रा 
। न कर सके | 
हे । पुस्तक के प्रारम्भ में स्वर्गीय गोविन्द जी का परिचय 
र | तथा अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार मेरा जो कुछ भी 
| संसगे उनसे रहा और जो कुछ भी उनके साथ की बातें 
स स्मरण हो सकी, उनको प्रदर्शित किया गया है । तदुपरान्त 
व उनके व्यक्तित्व पर कुछ समाचारपत्रों तथा कतिपय 
, सज्जना को लिखो हुई आलोचनात्मक शक्तियों का 
... उद्ध,त किया गया है। तदनन्तर स्वर्गीय गोविन्द जी के 
- मूळ लेखों को अविकल रूप घे उतार कर विषया जुरूप 


) 
-- षु खलावद्ध करके इस बाटिका में संग्रह किया गया 
हे । 


"| अन्त में यही पुस्तक अब हमारे पास उस अनन्त 
ग आ हो ज है ओर इमारा इसमें कुछ भी नहीं, 
ड “ त्वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ तुभ्यमेव समपयेत ” 

इस भक्ति पूणे वाक्य को उच्चारण करते इण इस 
। पुस्तक को उसी स्वगीय गोविन्द जी को समर्पण करता 
च नेनीताल सम्पादक 

हे | ता० २० अगस्त १९३४ तपोस्वर प्रसाद नैथाणो _ 


र 
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pins अभ कटलककधध्यनळर 


| स्व० गोविन्द्‌ जी का. परिचय । . 
। गढवाल के नागपुर नाम मंडलान्तगंत पोखरी नाम 
। का पक आम है। स्कन्दपुराण को एक गाथा में लिखा 
| हे कि प्राचोन काळ में पुष्कर चाम नाग ने यहां पर तपस्या 

| की थी । उसके नाम से इस स्थान को नाम पुष्करो पड़ा 

: | था; जिसका अपञ्र' शा होकर अब यह पोखरो नाम से 
। प्रसिद्ध हैं। जब तक चद्रो-केदार के मार्ग आजकल के से 

| खुगम नदीं बने थे. तब तक केदारनाथ से बद्रीनाथ 
जाने बाले यात्रो इलो पोखरो भाम से होकर जाते थे। . 


चेक्रमौय सम्बत्‌ १६८५ में पंजाब प्रान्त के वल्गुवंशोय 
सारस्वत घ्राण वसुदेव पण्डित नाम के पक यात्रो, 

| सपलीक बदरो-केदार की यात्रा करते हुए जब यहां पधारे 
|ततो इस स्थान की पुराण कथिंत महिमा तथा प्राकृतिक 
| सौन्दय्ये देख कर, उन्हें यह स्थान इश्वरांधना के उपयुक्त 
|` उतीत हुआ और चे सपरिवार यहां बस गये । अपने तप 
| और विद्दता के प्रभाव से शीघ्र ही उस प्रान्त में उनकी 
|. प्रतिष्ठा होने लगी; यहां तक कि वे राज द्रबारं में भी 
| सम्मानित हुए । सुअवसर प्राप्त होने पर उन्दोने राजा खे 
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सहायता लेकर अपने निवास स्थान गोदी मेँ, जो पोखर शं 
ग्राम के निकर पर्वत की गोद में है, एक पेस सपू 
मन्दिर का निमोण किया जो इस पवतोय प्रान्त में अप 
ढंग का एक हो है। इस मन्दिर में उन्होने अपने अराध 
देव भी कृष्ण भगवान को मूर्ति स्थापित कर पूजा का भप 
स्थायी प्रबन्ध करा दिया । १९ 
च वासुदेव पण्डित जी के वंशन अवतक इस सार 
ग्राम में निवास करते हुए श्रीकृष्ण भगवान ब 
अचना किया करते हैं और विष्णुभक्त होने के कारण 
. वैष्णव परिवार के नाम से ख्यात हैं। श्रीकृष्ण भगवासी 
की गोता का पठन पाउच तथा उनका अर्चन वन्दन इस; 
कुछ का मुख्य कर्म है। अमरत्व प्राप्त गोविद जी के पितामह 
पण्डित काशोराम जी वैष्णव इसी कुल में | ुर 
जी से आठवों पोढी में हुए थे। उनके दो पुत्र हुए 
ज्येष्ठ पुत्र प० आत्माराम जी अपने पूर्षज़ों को गी 
| प Fab लेनदेन vs के कारोबार के ग [ 
सगवदाराधना में तप्तर रहते हैं । कनिष्ठ पुत्र पणि 
शालिग्राम जी वेष्णव अवसर प्राप्त तहसळीदार अपने पूवज 
के स्थान से थम मोळ दूर कर्ण प्रयाग के समीप गंगा 


` “गोदी” नाम इस पर्वतीय प्रान्त में ऐसे स्थानी 
शा होता है जो किसी पर्बत की गोद घे बल्ले होते हैं। | 
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| । है क. 

गान्ति-सदन नाम की स्वनिर्माण कुटी में आध्यात्म तत्व 

ति खोज में शास्त्रावळोकन तथा भगवदूमजन करते हुए 
निवास करते हैं । 


राथ स्वर्गीय गोविन्द नारायण वैष्णव पं० शालिग्राम जी 
भैप्णब के एक मात्र पुत्र थे। आपका जन्म २४ सितम्बर 
१९१३ को गढवाल के सदर मुकाम पोड़ी में हुआ था। 
'ने दिनों आपके पिता वहां पर नायब तहसीलदार थे। 
थाबापकी शैशवास्था पुरी बद्रीनाथ में, जहां उनके पिता उन 
' कनो मन्दिर के मैनेजर थे, गन्धमादन पर्वत के पवित्र 
था सुरम्य बुगालों में बालक्रोड़ा करते हुए व्यतीत हुई 
वारी । बाल्यकाल को संगति ओर प्राकृतिक सॉन्द्य्य का 
इसनके चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि . मदात्माओं का 
मल्त्स'ग -और आध्यात्मिक विषयों का मनन उनके जीवन 
म युवाचस्था में, एक अंग हो गया । 
हुए 


2. . प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूळ परीक्षा तक चे 
*बोपड़ा ( पोडी ) मेसमोर हाई स्कूल में अध्ययन करते 
हे | तदुपरान्त ईविंग क्रिश्चियन कोलेज प्रयाग में आकर 
'न्हॉने इन्टिरमिडियेर परीक्षा पास की । जुलाय १९३३ 
पे प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रबेश किया । स्कूल तथा 
तेज जोवन में अपने नियमित पाठ के अतिरिक्त 
ii पापको आध्यात्मिक एवं दाशेनिक पुस्तकों के अध्ययन 
पावकी विशेष रुचि रहतो थो। प्राकृतिक सौन्क्य के तो आप 
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पुजारी ही थे । मुर्लीमनोहर की तस्वीर आपके हृदय । 
समा गई थी ओर बांसुरी को झंनकार प्रत्येक क्षण आणे 
कानों में गू'जती रहती थो! आपकी रचनायें “ सेवा; 
' गढ़वाली ? ' गढ्देश ? इत्यादि समाचार पत्रों में कमी. 
अपने और कभी किसो कट्पित नाम से प्रकाशित दोर 
रहती थीं। उनके लिखे हुए लेखों का एक बड 
भारी भाग अब तक अप्राकाशित पड़ा हुआ है । जो कुलू 


में पास कर म्ये । आपको तिल्ली वढूने की बीमारी दो र 
और आपको शीघ्र ही लखनऊ मेडिकल कोलेज म 
चिकित्साथ भेजा गया । परन्तु हुआ क्या! 


छोड़ चुके थे, जिस आस्तिक पतवार को उन्होंने केवल 
२० वषे के ज्ञान से अटूट कर लिया था, जिस नाशव i 


अगाध दुखों से वे वारंवार सामना कर चुके थे, वे सः 
सितम्बर महोने के पन्द्रदधें दिन सन १९३३ को . अपनी 
पराकाष्टा को पहु'चे और गोविन्द सदैव के लिप गोवित. 
में समा कर अमरत्व को प्राप्त हो गये । , 

गोविन्द जी बड़े सरळ स्वभाव, मिष्ट भाषि, औँ 
इंसमुख थे। पकान्त में बैठना उन्हे अधिक पसन्द. था| 
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| गोविन्द विचार वाटिका -_{ 2” 2) de 
| क्त च के भं 

“इनके सन्ध्यावन्दन, व्यायाम, भाजन, व्याळू, अध्ययन 


कर वाचारों पर ये बड़े दढ रहते थे। किसी प्रकार के 
5 व्यसन इन्हे ह पाते थे। स'गोत तथा चित्रकारी 
ले आपको र अञुराग था। शारीरिक दुःखों को 
वडाए भ होकर सहा करते थे । चे प्रायः यही कहा 

“ इस क्षण भंशुर, पञ्चमौतिक शरीर १ 
न्ईिप इतनी ममता क्यों १? ह. 


| 


! इत्यादि सभी नियमित रूप से हुआ करते थे। अपने 


| ह, कतेव्य पर आपका दढ, निश्चय था । अपना कर्तव्य > 
गय कर लो ओर फल की चिन्ता न करो; यह कह कर चे ८ 
FE पने पथ से तिळमर भी नहीं दटते थे। देश परम को मक 

गीत्रा इनमें इतनी अधिक थी कि दो तीन वांर घे कोग्रेल  /ढ। 
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गोविन्द जी का परिचय .. च 

गोविन्द जी के विचार इस अल्प आयु में कित 
अंबुभवपूर्ण और प्रौढ, हो गये थे. इनका पता पाठकों प्र 
उनकी लिखी हुई इस विचार वाटिका से तथा उसे 


he | 
` “व्यक्तित्व पर कतिपय सञ्जनों तथा खमाचार पन्नों एन 
लिखी हुई आलोचनात्मक उक्तियों को पढने सेः 


सकता है। इन उक्तियों में से कुछ यहां पर उद,त की ध्र 
हैं । गढ़वाली? तथा “गढ़देश ने जो कि गढ़वाल के श 
पत्र हैँ आपका परिचय सत्यु के पूछे इस प्रा 
दिया है । | | 
' गढ़वाली !- श्री गोविन्द चैप्णच- a क्या 
युवक विदित होते. हैं। आपको. .रचनाओं में अ 
है-प्राण है । आपकी कहानियों में, आपकी कविताओं, 
आपके छेखों .में बही एक जऊून,-तड़प है ।. नप 
सूति को चिरंजीवी बनावे । - 


` ६ गढदेश ` श्री गोविन्द नारायण वेण 
सुन्दर है, सुन्दर लेखक व कवि भी हें । आपको |. 
बडुतों की तरह .' नवयुवको का सा ? -रोग ळग गयां, 
आन्ची आपको काछिज से * शान्तिसदन ! उड़ा फ र 


.* श्रीयुत गोविन्द जी के इल असार र संसार को, है 
देने पर केबं उनके ही कडग्बोजनों ने आंत नदी 


£3 


। गोविन्द विचार वाटिका | l=) 


ककत 

र धरन्‌ कतिपय उनके मित्रों तथा कतिपय गुणग्राही जनों 
उल्ले भो दो आंसू वहा कर उनका परिचय दिया । 
जों इन महानुभावों ' की अधु-अध्जलोी जो यथा 
वे समय समाचार पत्रा में प्रकाशित हुई थो ज्यां की त्यों 
'ष्प्रहाँ पर उद्ध त की जाती है !-- 

पा र 

प्रर्राहवाली' का सम्पादकीय लेख :ता२ १ अक्टूबर १९३३ 


| स्वर्गीय गोविन्द वैष्णव 
दा न= 
न, पद लिखते इये हमारे हृदय को वेदना हो रही है कि 
“वरतं १५ सितम्बर को गढ़वाल के वयोवृद्ध लेखक तथा : 
क उच्च कोरि के विचारक श्रोयुत शालिग्राम वेष्णव के 
क छौते पुत्र थ्रो गोविन्द वैष्णव को, लखनऊ मेडिकल 
शाले होस्पिटळ में मिळौड-स्यूकोनिया नामक रोग 
र २०-२१ वर्षे को अब्पायु में ही सत्यु हो गई! 


म गोविन्द वैष्णव ने गत वर्ष इविङ्ग क्रिश्चियन कालेज 
गळाहावाद्‌ से एफ० प० की परोक्षा द्वितोय-श्रेणी में पास 
थो, ओर इस वषं प्रयाग विश्व-चिद्याळय में .बी० प» अ 
* ३ प्रथम-वर्ष में पढ़ रहे थे । अविरत विद्याध्ययन तथा... 


॥ “आय हो सादिद्य-सेवा के कारण यों तो गोविन्द पिछले 
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गोविन्द जी का परिचय ॥ | 


दो एक वर्षो' से ही कुछ अस्वस्थ-से रहा करते थे। यश 
तक कि गतवर्ष एफ० ५० की परीक्षा तक उन्दने तीवक 
ज्वारावस्था में दी थी । किन्तु, इधर सितम्बर मास अप्र 
दुर्भाग्यवश पेट की तिल्ली के वढ़ जाने तथा ज्वर ऐप 
भयंकर प्रकोप के कारण सर सुन्द्राछ होस्टल. इलाहाक 
बाद में ही-जहां वे रहा करते ये -- गोविन्द्‌ लगभग पात 
सप्ताह तक पंलग पर रुग्ण पड़े रद्दे । कई बड़े बड़े डाक्टर 
तथा प्रयाग-विश्व-विद्यालंय के वायसचान्खलर मंदो 
आदि के परामषे पर उन के काशो-हिन्दू-विश्वविद्यालय 
के कुछ गढ़वाली और कुछ प्रयाग के ही मित्र उन्हें उचिम 
चिकित्सा के लिए रूखनऊ मेडिकल कालिज होस्पिटलज 
में ले गये । षर रोग को भीषणता के कारण वही हाक 
॥ जो नहोना चाहिये था ! हरि इच्छा !! f 


जिन्हे सम्वादपचां का शौक है चे लोग स्व० गोवि 
वैष्णच का नाम गत ४ -- ५ वर्षा' से “गढ़वाली! 
पाढृदेश? आदिः में पढते आये होंगे। विलक्षण 
तथा अविरत परिश्रम के द्वारा गोविन्द वैष्णव ने 
इतनी छोरी अवस्था में हो लिखने का अच्छा अभ्या 
कर लिया था। गढ,वाळ के नवयुवक साहित्यिकों में गो वि 
वैष्णव का अपना ही एक विशेष स्थोन था। श 
आजस्विनी तथा कलामयो भाषा पर उनकी लेखनी ' 
अच्छा अधिकार दो .गया था। उनके लेख स्फूति वा 


) | गोविन्द्‌ बिचार बाटिका  . ॥:) 


यहुऔर्‌, कहानियां शुभती हुई. तथा कलामयी: होती: थीं।। 
तीककचितायें भी बड़ी छुन्दर और भावमयी लिखते.थे; जिन्हे ये- 
मप्राय कल्पित नाम से छपवाते.अथवा याँ ही अप्रकाशित 
एडी रहने देते थे। स्व० गोविन्द के अनेक स्नेद्दी: मित्रों का : 
गहाकथन है. कि उनके पत्र भी बड़े साहिसिक, कवित्वसय ` 
। पतथा दाशनिक -गम्भीरता पूर्ण होते थे । 

| 

। गढ़वार को गोविन्द. वैष्णव से बड़ी आंशाप 
ie । हम स्वर्गीय गोविन्द वैष्णव के वयोवृद्ध शोकाकुल ` 
चिमाता-पिता तथा अन्य कोइस्बिक जनों और स्नेही मित्रों): 
गटहजो कि उनकी अंतिम घडियों में उन के पास' रहे, उत्तके” 
हाकउत्तत्त- शोक सागर में सम्वेदना के दो दो आंख हलका 

देने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकते हैं) जगतपिता: 

ते हगारी साक्ष विनती है कि वह स्वर्गीय गोविन्द की 
विक्षात्मा को अपनो शीतळ गोद में आश्रय दें । 


क, ४ क्षत्रियवोर ? का १ अक्टूबर १९३३ का लेख 
या! स्वगीय गोविन्दनारायण जी वैष्णव 


2 ` ' इमे यहं सुन कर अत्यन्त दुख हुआ कि पं० शॉलि- 
" प्राम जो के एकमात्र पूत्र श्री गोविन्द नारायण जो वैष्णव. 
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का स्वर्गवास होगया है | हम इसे गढ़वांल का. दुभाग 
समझते हैं कि गढ़माता का एक दोनहार वाळक इतने 
जल्दी उसकी गोद से छीन लिया गया । हम गोविन 
वेष्णव को उनके स्कूल के जोवन से जानते थे। 
उनको उनके दूजे में च उसके बाहर भली भांति देखा था! 


` उनकी चेए्टाओं से हमने उन से वडी वड़ो आशा 
वांधो थीं । किन्तु निदेयी काळ ने उन सब पर पानी 
| फेर दिया । हम किंन शब्दों में उनके शोक -अपित मात 

पिता व भाई रामकृष्ण जो वकील को घेर्य्य बंधाषें | 
परमात्मा:उन को शक्ति दे कि वे इस दैविक आघात को 


- सह सके आर परमात्मा स्वर्गीय आत्मा को शा | 
प्रदान करे। . 


| सेवा समिति ब्वाय स्कोर की मुख पत्रिका ' सेवा? के' | 
2 .. अंक ३३ भे उसके सम्पादक धोयुत जानको शरण | 
बमो बो० ए०, इलाहाबाद; .लिखते हैं-- - ' 


बन्धु बिछोह्‌ | 


बडे, हो. दुख का , विषय हे कि मेरे मिथ मित 
गोविन्दुनारायण वैष्णव का देहान्त १५ स्तम्ब 
को हुआ । ' सेवा ” के पाठकों को माळूम है कि: इ५ 
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| गोविन्द विचार वाटिका . Ie) 7 
| पिछले अंक का सम्पादन उन्होंने दी किया था। मैने 
भम बोमारी की चिवशता में उनकी सहायता मांगी और 
उन्होंने वडी तत्परता के साथ अपनी . चडुमूल्य ,खहायता 
दो । वे गसग ७ या.८ सितम्वर के, जिन दिनों वे सिवा! 
के प्र देखा करते थे, रोग-अस्त हुए। उन्हे ज्वर हुआ 
था| ओर साथ ही साथ उद्र-पीड़ा । पक ही दो दिन में 
| उनका कष्ट इतना बढ़ा कि असह्य हो गया. । इलाहाबाद 
शा। के डाक्टरों ने रोग को बहुत कठिन बताया; जिस पर 
गने, उनको :लखनऊ :मेडिकल कालेज में ले .जाना उचित 
गत समझा. गया। वहां. भी डाक्टरों ने इनके रोग को 
षे) दुर्खाध्य ही समझा। .आखीर १५ सितम्बर को. उनका 
[क| देहान्त हो गया.। त 


| गो विन्दनारायण वैष्णव की उम्र लगभग २० साल के 

| होगो। बे बड़े ही सशोल, सच्चरित्र और संगीत-साहित्य 

| प्रिय नवयुवक थे । हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम और देश- 
के भक्ति मम कूर-कूट:कर भरी थी । चे बड़े होनहार लेखक 
ग । ओर कवि थे ।. उनकी रचनाओं में, जैसा कि उनकी 

+ साधारण बातचीत में भी, भावुकता भरी होतो थी। 
वास्तव में पेसे नवयुवक कम हो मिलते हैं। यह सचमुच 
बड़े: दुखतक़ोचात है कि इतनी: थोड़ी अवस्था में उनको 
मि मृत्युः गर, ओर. देश: को: उनकी : सेवाओं -से..चंचिन 
मय! होला पडा । 89% 5, र 


बस 
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वैष्णव जी से मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध तो था दी, | 
"सेवा ? के नाते भी मेरा उनका घनिप्ठ 'सन्बन्ध था। | 
'चे “सेवा ' के लिए अक्सर लेख लिखा करते थे आर | 
सदैव :दी इसको उन्नति के उपाय सोचा करते थे। 
"पिछले-अंक के लिए उन्होंने कैसी अच्छो सामप्री ` जुराई 
थी; यंह पाठकों को विदित हे । खेद हे किः उनको और 
मेरी-बीमारो के कारण उस अंक का प्र.फ अच्छी तरह | 
हीं देखा जा सका ओर उसमें बहुत सी भूलें रद्द गई'। | 
'मेरीः्वादिक इच्छा -यह हे कि वेष्णव जी की आत्मा | 
अपनी पारलौकिक यात्रा को शोत्र ही समाप्त कर फिर 
शभी:इस। स्थूळ भू-लोक में, सम्भवतः भारतवर्ष में हो, 
नूतन शरीर धारण करे ओर संसार. के कल्याण में 
संलम्त दो। ४. | 


. सेवा”के अप्रैल मांस १९३७ के अंके में पंडित. 
र नन्दन छाल दोवान इलाहाबाद यूनिवसिंटो से 
“सेवा! के मी पाठक गोविन्द जी के जीवन _ 

लयो ले कुछ परिचित शकर श्वर से प्रार्थना ` करेगे 
उ घर वदेश के नवयुवकों में देश सेवा ओर समाज सेबा | 
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के वैसे ही भाव हों जैसे कि स्व गोविस्द जी के हृदय में 
थे। गोविन्द जी का व्यक्तित्व इतना: सरळ, मुर तथा 
प्रभावशाली था कि.उनके नहीं रहेने पर भ्म उनके मित्रां 
को ऐसा योध नहीं होता कि अव वे इस संसांर में नहीं हैं 
गोविन्द जी के हृदय के भावों का पता उनके लिखे हुए 
एक पत्र से लगता है जो उन्होने अपने एक मित्र को 
लिखा था । उस पत्र के कुछ वाक्‍य निचे उद्ध,त किये 
जाते हैं :-- 


« मेरा यह जीवन अपने छिप नहीं किन्तु गरीब, 
असहाय. तथा अनाथ भाई बरिनों के लि है। विश्व 
में जितने भी अनाथ आर निधन हैं सब मेरी ही आत्मा 
| के एक अ'श स्वरूप हैं। मैं सबको सुखी देखना चाहता 
` हूँ। अपने गरोव, भोले तथा सच्चे पवित्र हृदय किसान 
भाइयों के साथ वार्तालाप करने में मुझे जिस स्वर्गीय सुख 
का अनुभव दोता है उसका मैं वर्णन नदीं कर सकता। 
मेरी हार्दिक इच्छा यही होतो है कि में सी उन्हीं को 
तरह सात्विक जीवन व्यतीत करू' क्योंकि मेरी दृष्टि में 
रुपये का कुछ भी महत्व नहीं है। में संसार के व्यर्थ के 
झमेला में पड़ना नहीं चाहता । ” 


` शोविन्द जी की स्वर्गीय आत्मा इस ओछे और 
चनावरी संसार ले विलकुल दूर थी । इस इषित वाता- 
वरण से घिरे होने पर भी उनकी सरळ आत्मा खुर 
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आकाश के पक जगसगाते हुए नक्षत्र की भांति आरोक 
थो । 


उनके आचरण के कुछ सिद्धान्त इस प्रकार थे, जहा 
तक दो सके मनुष्य को खंकोण विचारों से बचना 
चाहिये । इस जोवन में जितनी भी कठिनाइयां च 
सब को शान्ति पूवंक सहना चाहिये। प्रत्येक मजुण्य का! 
¢ CN पर ®$ 
कतव्य है कि जिस प्रकार वह अपने को प्यार करता है 
ठोक वेसे हो दूसरों को भी प्यार करे | सझुप्य जीवन का 
चरम उद्द इय सेवा है। 


एक वार एक भिन्न के इस प्रश्‍न पर कि कोई व्यक्ति 

अपने घर के अत्याचारों का सहने में असमर्थ हो जाय | 
तो उस समय उसका क्या कर्तव्य होना चाहिये । उन्होंने 
उत्तर दिया था. “ उसको अत्याचारों से घिरे होने पर 
निराश तथा दःखी नहीं होना चाहिये । उसे धेय्य पूर्वक 
अपना कतव्य पालन करना चाहिये । चह सकीणं विचारों 
का अनुसरण न कर के सदंदा सुस्कराता रहे, जैसे गुलाब 
पुप्प अनेक कांटो के झाड़ में फंसा हुआ भी सदैव 
फुछ होकर सुस्कराता रहता है । अपने को दुःखी ओर 
छोटे छारे कों को बहुत बड़ा समझ लेना वड़ो दुर्बलता. 
है। यह उस ईश्वरोय ज्योति का घोर अपमान है, जो 
मजुष्य की आत्मा मे निरन्तर वास करती है। यह उस 
शक्ति के प्रति पक पेम्प अविश्वास है जो मनुष्य के लि | 


अक्षम्य सा हे ।? 


x 
4 


| गोविन्द जो का परिचय ॥2] 


उन्होंने अपने जीवन के नियम निम्नलिखित 
बनाये थे :- 


(१) स्थिरता 
(२) आस्म चिन्तन 
(३) सहृदयता 
(४) सत्यभाषण 
(५) पर सेचा भावना 
(६) किसी कार्य्य करने के पददेळे खूब चिन्तन 
(७) शरीर के विषय में अति कम सोचना, हां 
स्वास्थ्य के मोटे नियमों का पालन करना 
(८) कम बोलना ओर सन्न रहन। । 


चे प्रायः कहा करते थे कि सिद्धान्त हीन जोबन किस 
काम का ? ज्ञीवन में आत्मोत्थान का जो उच्च रूक्ष 
है बह तो किसी प्रकार छोड़ना न होगा। फिर आन्ति 
को वीथियों में क्यों विचरण किया जाय? 


उनके प्रत्येक शब्द मर्मस्पर्शी हुआ करते थे। मधुर 
मुसकान तो उनके सुख मण्डल पर अटखेलियां किय 
करतो थो । धवळ खादो को स्वच्छ वेष-भूषा से उनके 
मुख की कान्ति और भी अधिक दोप्तमान दो जातो थो। 
आत्म ज्योति उनके नेत्रां से पकती थी । वाणो से उनका 
आत्म विश्वास प्रदर्शित दोता था । 
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गोविन्द्‌ जी आज इस संसार में नहीं हैं परन्तु हिन्दी 
साहित्य क्षेत्र में वे अपने नाम को अमर कर गये हैँ । और 
मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी यह चिर स्मृति भविष्य के 
कतिपय होनहार युबकों का पथ प्रदशक रहेगी । 


सत्यु से पांच दिन पूवे की. बात | 


मृत्टुशय्या के पांच दिम पूर्व का गोविन्द जी का 
परिचय पंडित ललिता प्रसाद नेथाणी जी ने ड 
शब्दों में इस प्रकार दिया हे । “ गढ़वाली ” से उद्ध,त। 


ह तोन बजे कमरे में तार- वाहक आया । सन्देह हुआ।. 
घेय के साथ पढ़ा - गोविन्द सख्त वीमार हे। इला इवाव 
चले आओ । र; 


प्रथम तो सोचा शैतान हैं। हमें इलाहाबाद बुळाना 
चाहते हैं । किन्तु फिर भो निश्चय किया पांच बजे की. 
गाड़ी से चलें। थी इषवद्धन जो और श्री ईशानदत्त जी 
के साथ मैं भी इलाहाबाद को रवाना हुआ। वापसी 
टिकर लिया । निश्‍चय था कि फिर शीघ्र ही वापिस 


न 


हो जायेंगे । 
४ होई सोय जो रामःरचि राखा ।? 


गोविन्द्‌ विचार वाटिका १) 


गाड़ी पर चढ़े। निश्चय किया यदि शैतानी हो ता 
शैतान को खूब तंग करेंगे । इसके बोद्‌, वादविवाद 
सरिता दूसरी ओर प्रबाहित होने लगी । 


प्रयाग स्टेशन पर उतरे और सीधे न्यू होस्टल को 
'चले । कमरे मै जाकर स्तब्ध रह गये । कुछ कहते नहीं 
बना । गोविन्द्‌ जी बेहोश पड़े थे । कुछ देर के बाद 
उन्हाने आंखें उठा कर देखा | हमे पहिचान कर कुछ 
मुसकराये, किन्तु यह हंसी फिर बेहोशी में विलोन हो 
गई । बारद वजे के बाद कुछ होश में ओर कुछ बेहोशी में 


बातें करने ळगे। सबका जागना ठीक न समझ .कर . 


श्री ईशानदत्त जी और मैं ही उनके पास रहे । गोविन्द जी 


' अपने आप ही गुनशुनाने रगे 


५ खुना था मैंने इसके पार 
बसा है सोने का संसार, 
धरा का अनन्त »ट'गार ! 
कौन पहुँचा देगा उस पार ? 


डोक तीन बजे हम अधीर-से दो गये। सरोज का 
तापक्रम एकदम घट गया। हाथ - पैर शिथिल पड़ गये । 


मैं घबरा कर बाहर भागा । श्री दषंबद्धन जो को उठाया। . 


कमरे में आकर पंखा बन्द कर दिया। आधा घण्टे के 


बाद फिर पहिली जैसी हालत दोगई । घेये आया । किसी | 
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किसी तरह रात विताई। गोविन्द जो को हालत से में 
निराश हो गया था । करीब आठ चजे के सामने हो 
पवेतीय बन्धु के कमरे में जाकर सिसक सिपक कर रोने 
लगा। न मालूम कहां स मुझे यह पंक्तियां स्मरण हो 
आए 


“प्रतिध्वनि ! क्या कहती है ? जळे हृदय को रोने दे। 
आंखूओ को धारा से. खारा विश्व भिगाने दे ॥? 


दे फिर तों क्या था, में फूट फूट कर रोने लगा । कमरे में 
कोर न था, अतः इसमे कोई असुविधा. न हुई, किन्तु 
फिर भगवान बुद्ध के वाक्यों का स्मरण हो आया । 


“ आनन्द ! यह शोक किस लिये ? प्रिय वस्तुओं का 
नाश होता है। अतपच चियोग अनिवाय हे । आनन्द ! 
क्या यह सम्भव हैं कि प्रिय जनों का वियोग न हो | 
यदि न हो तो तुम फिर क्‍यों रोते हो।” आत्मा को 
कुछ सांत्वना मिलो ओर इन्हीं विचारों में कमरे में जाकर 
गोविन्द जी को सेवा-शुभ्रूषा करने लगा । 


(२) 


* कया लिखे इन्सान और क्या पढ सके, 
जो ठिकाना हो तो, खुब कुछ हो 
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| 
श्री हषंचद्धन जो बाहर के कार्य में लोन थे । 
रक्त-निरीक्षण के पश्चात क्षांत हो गया था कि 
गोविन्द जी तिल्लो के रोग से श्रस्त हैं । 
डाकटरों की राय हुई कि लखनऊ जाकर ही गेक्स-रे 
से इलाज हो सकता है। अन्यथा इस रोग की कोई दवाई 
नहीं । हम असहाय हैं । ठीक दै। मौत के अनेक 
बहाने होते हें और जीने के अनेक शहारे! यह निश्चय 
हुआ कि गोविन्द जो लखनऊ भेजे जांय। इलाहाबाद के 
वाइस चान्सलर साहव ने.मेडिकल कालेज लखनऊ के 
लिये तार किये, श्री हषेवद्ध न जो पूर्व दी दस बजे की 
गाड़ी से लखनऊ के लिये रवाना हो गये। 


गोविन्द जो के पेट में मरणांत पीड़ा होने लगी । 
चे पोड़ा से कहराने रंगे | में वेदना को न देख सका। 
बाहर. जाकर दूर एकान्त में बैठ कर राने लगा । बड़ी 
देर के बाद वापस आया । लखनऊ से तार आया: 
अफसोस है, यंत्र हूर गया ।” गोविन्द जी और उनको 
नकदीर में दन्द-युद्ध दो रहा था। लखनऊ दी एक | 

` अदारा था, वह भी जाता रदा। लखनऊ जाने को 

तयारी दो गई थी । तार के आने पर हर एक को मिल्न 
भिन्न सस्मतियां होने ळगीं । इतने मै श्री इषंचद्ध न जी 
का भी तार आया-- 

सुबह तक ठहरो । डाक्टरों की राय ले रहा हूँ । 
, अब तो क्या था। दुविधा में पड़ गये। भीतर गया। 
शायद गोविन्द जी ने कहीं से छुन लिया था। लखनऊ 
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के तार के बाबत मुझ से पूछा । मैं क्या उत्तर देता ? चुप 
रदा । कुछ रुप्ट होकर कहने लगे, “ तू सदा वात छिपाता | 
है।” फिर सुखकराये और कहने लगे इसी तरह तू 
अपने जीवन-रहस्य की बातों को भी छिपाये रहता हे, | 
किन्तु मुझे तो सब बातें माळूम हैं। क्या तुम नहीं छिपते ? | 
इस वक्त गोविन्द जी बहुत ही प्रफुल्लित थे। मैं भी कहद | 
बैठा, क्या उम नहीं छिपते ! तमने भी मुझ से कई बातें 
छिपाई हैं ओर मैं जानता हूँ । मैं उनके पास ही बैठा था, 


अपनी आदत को भूले न थे। हलके से सुसकरा कर 
एक चांरा कसा और चुप होगये । 


बाहर आया तो मित्रों के भिन्न २ मत थे । मैंने कहा, | 
यह तकं-वितकं का समय नहीं है। फौरन लखनऊ थ्री 
दृषेबद्ध न जी को तार भेजो । शायद यंत्र थोड़े दिनों में 
बन जाय । यदि ऐसा भी न हो तो नखनऊ में इळाहा- | 


वाद से अच्छा इलाज हो सकता है ।” इसके बाद्‌ 
तार भेजा- र; 


De starting arrange for ambulance [ 
ar, 


इतने में बाइर मोटर आगई । भाई शिवनन र ! 
ने अपने रेशमी कएड़े निकाले और in को ड 
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| गोविन्द जी का माथा चूमा और कहा-"माई, थोडे हीं 
| दिनों में वापिस आजाओगे | घवराने की कोई बात नहीं 
परसों मैं भी छखनऊ आ जाऊंगा । मैं इस वक्त बाहर 
था । भाई दोवान ने मुझ से यह सब कहा था । मैं भीतर 
| गया तब भो गोविन्द जी सुसकरा रदे थें। पास जांकर' 
चैठ गया। कहने लगे-' देखो, में अब क्या खूबसूरत बन 
` गया ह' ”। मैंने भी उनके भाळ को चूमा और कदां: 
छखनऊ जाते समय तुम्हारे सोंद्यं का उपासक में ही 
र्हू'गा। उन्होंने सिर दिलाया और धोमेस्वर मे कहा 
“मेरा उपासक अब कोई नहों रहेगा ।” 


घड़ी सावधानी से गोविन्द जी को मोटर में स्टेशन 
पहुँचाया गया । तोन दूसरे दर्ज के टिकट छिये । इमारे. 
लिये दूसरे दजे का डिब्वा संव से आगे लगा! ताकि. 
अधिक न हिले । अभी गाड़ो जाने में देर थो, गोविन्द जो. 
को एकान्त स्थान मे लिटा दिया और गाड़ी के चलने के . 
आध घण्टे पहिले उन्हें डिब्बे के अन्दर रख दिया । इस 
रात को न मालूम क्यों गोविन्द जी अधिक बाते करते 
थे । खूब मजाक करतें थे । किंतु अधिकांश बातें बेहोशो 
में दातीथीं। . i 
| ऊषा काळ का समय आया । लाळ लाळ बादुल पूरब 
ठू कणा यात होने लगे । गोविन्द जी को र आत्मा 
| िंजर-बद्ध पक्षी की तर प्रकृति के वन उपबनों के. लिये 
तडपने' ऊगी । एक स्वच्छन्द-प्रकृति प्रेमी कैसे चुप बैठ 
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‘| 


सकता था ? मैंने उनकी तरफ पीठ करदी थो। गोविद | 
जी ने मुझे पुकारा ओर कहा- | 


_ % ललित, तू इतना स्वार्थी है कि मेरे आगे चेठ कर| 
ऊषा के सौंद्यं का पान अपने आप ही करना चाहता. 
है । यदद मेजमान का कतेव्य है कि मेहमान को प्रथम - 
पुछले” । मैने झं जळा कर कहा- इस तरद से कया वका! 
करते हो और वहां से उठ कर अलग वेठ गया । गोविन्द 
जी का मन एक दम ऊषा के रंग सै रंग गया और वे आध 
घण्टे तक न माळूम क्या देखते रदे । इतने में गाडी 
ळखनऊ स्टेशन पर आ पहुँची । जगत्वक्ष की का] 
किरणों से सारा विश्व एक रूप हो गया था! थह | | 
रंग मानों दम दुर्घटना की सूचना दे रहा था; पन्त्‌, हम 
दोनों हंस रहे थे। सम्भवतः फिर खूब रोने के लिए! 
पल को कौन जान सका? यह तो हम भूल हो 


* दोस्ती का हो जुमाने में भरोसा किस पर, 
तू मुझे छोड 'चला ऐ दिले शोदा किस पर |? 
(३) 
फुगां में आह में, फरयाद में, रेचन में, नालों में, 
'छनाऊ दद-द्ल, ताकत अगर हो सुनने वालों में, ._ 
छखनऊ पहु चने के . पश्चात्‌ यहद मेरा दुर्भाग्य था. 
कि मैं दिन रात गोविन्द जी के पास न रद्द सका । कारण 
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| 

| कि एक चार केवळ पक ही व्यक्ति को अस्पताल में रहने ' 
| की आजा मिली थो । यों तो मेडिकल कोलेज के सभो 
| कर्मचारी हम पर विशेष कृपा रखते थे। डाक्टर लीग 
| बड़ोःहलोमी से पेश आते थे। अन्य कम्पाउन्डरों और 
| . नर्लो' के साथ हमारा भाई बहिनों का सा सम्बन्ध दो 
| गया था। मुझे उस दिन करीब करोब छुट्टो मिल चुकी 
| थो। धी भगवतो प्रलाद जो चन्दोला को भी मैने इलादाबाद 
बर] तार भेज दिया था कि लखनऊ पहुँचों। उस दिन 
भगवती प्रसाद्‌ जी हो के ऊपर अधिक भार पड़ा। रातमें 

श्रो देवकी नन्दन जी उनके पास रहे । 


(४) 


‘Our sweetest songs are those . 
That tell of saddest thoughts, 


मेरो ड्यूटी ४ वजे शाम से दस बजे रात तक थी। 
हम सभी मित्र अधिक थक गये ' थे । अव्यवस्थित रहने 
की कुछ आदत सो बन गई है । फिर इन दिनों तो और 
भी अव्यवस्थित बन गया था | शायद हो कभी दो वक्त 
भोजन किया हो । कभी कमी तो एक ही. प्याले चाय में 
दिन काट लेता था । नादने का भी यही दाळ था । परन्तु 
उस दिन न माळूम मुझे क्या झक सूझी। अमीनाबाद के 
एक होटल में जाकर जी चाहा भोजन किया और चार 
बजे मेडिकळ कालेज पहुँच गया । कुछ हो. देर बाद 
गोविन्द जी ने पानी मांगा। मैंने दूध, बफ, ओर सोडा 
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. इम कतेव्य का पालन कर रहे हें । यह तो मित्रो | 


ग्राविन्द विचार वाटिका १॥) 


मिला कर उन्हें दिया । कहने ळगे, इसमें भी एक सोय 
है, तभी यह इतना मधुर प्रतीत होता है । इसमें मधुरता 
कहां से आगई, में नहीं जानता । पक घू'ट पीकर चुप 
होगये । मैंने कदा मधुर के माने यही हैं कि पक घूट| 
पीकर चुप हो जावो। गोविन्द जी गम्भीरता के साथ | 
कहने रगे-“क्या सव पो जाऊ' ?” मैंने कदा, अवद्या | 
बड़ो मुश्किल से सव पो हो गये । फिर मैं बैठ कर पढने | 


लगा । गोविन्द जी कहने लगे- 


सँसार में मेरी तरह कितने ही स्वार्थी व्यक्ति अपने | 
सुख के लिये दूसरों को दुःख देते हैं । मेरी कितनी नीचं | 
आत्मा है कि मैं अपने चार मित्रों को दुःख दे रहा हट? 

४ वैष्णव जी यदि ऐसा ही है और आप यह सोच 
रहे हैं कि हमें दुःख हो रहा है तो इसका अभिप्रायः यह 
होगा कि हम सब वनारस चले जाँय ? मेरी समझ में तो 


प्रथम कतंव्य है कि दुःख सुख में एक दूसरे के साथी 
होषें ।” | 


_ “तमी तो मैंने कहा संसार स्वार्थी हे । यह तो मुझे 
माळूम हो है कि तुम बनारस अकेल ही जाओगे; किन्तु 


गोविन्द विचार बाटिका १॥-) 


कह'गा मैं तुम्हें दुःख दे रहा ह', किन्तु इसके बाद 
 डुभखो मत होना, यही मेरो अभिलाषा है ।”' : 


इसके वाद गोविन्द जी सन्निपात .की अवस्था मे 
आकर कभी मेकोले, कभी , डा० जौन्संन और कमी 
गोल्डस्मिथ के पैराप्राफ के पैरागाफ बोल जाते थे। ' मेर 
धारणा तो यह है कि मचुष्य अपनो मृत्यु को प्रथम हों 
जान लेता हैं। स्पष्ट तो चह नहा: करना चाहता 
किन्तु उसके वाक्यों में इसका आभास मिलता है। यद 
मैंने गोविन्द जी के साथ रह कंर सीखा हे। रात में 
भगवती प्रसाद जी को गोविन्द जी के साथ रंहने कां 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । भगवती प्रसाद जी कहते है कि इस 
रात गोविन्द जी बहुत वेचेन रहे । किन्तुं सुबह होतें होते 
कुछ स्वस्थ से प्रतीत होने लगे । मैं उस रात की घटना 
को नहीं लिखू'गां। भगवती प्रसाद ज़ी को ही इसका 
भागी समझता हृ । 


(५) 
« हयात और मौत क्या है, मेरी दो सैरगोहे हैं, 
कभी है सैर इस घर की, कमी है सैर उस घर की ।” 


प्रातःकाल श्री हशानदत्त जी और श्री. हर्षेवड' न जली 
अस्पताल गये । भगवतो प्रसाद जी घर आये । ठीक ११ बजे 
गौचिन्द्‌ जी के प्राण पखेरू उड़ कर अपने तोड को ओर 
जाते, के लिये छपराने लगे। गोविन्द जो ने दषवदध न 
जीसेकद्दा-- : ` 


रा 
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| 
| 
| 
“. मै अपने चारों मित्रों के अन्तिम दर्शन करना | 
चला, क 
` यही गोविन्द्‌ जी के अन्तिम शब्द थे | धी हषवद्ध न | 
जी घर आये । हृदय को थाम कर हषवरू न जी, भगवती | 
प्रसाद जो और मैं मेडिकल कालेज पहुँचे । श्री ईशानदत्त | 
जी वहीं थे । नसं गोविन्द जी को वरांडो पिळा रही थी । | 
ऑक्सिजन से गोविन्द जो की चार घण्टे जिळाया गया । | 
ठीक ५ बजे वह प्रदीप घुझ गया ! आगे का वर्णन बहुत 
हृदय विदारक है। अतः प्रेमियों को अधिक न झला | 
कर यहीं समाप्त करना उचित होगा। बहुत कोशिश | 
करता हु" कि वह इप्य भूळ जाऊं । यहां तक कि गोविन्द 
जो को भी भूल जाऊं । किंतु पक अश मनुष्य हु" ! 
.- औरफिर-.  . 
` ` “कैसे भूला जा सकता है, 

जो कुछ देखा सुना कभी ।' 
अब केवळ गोविन्द. जी की स्मृति हमरे 
पास रंह गई हे । यह काफी घन है., किन्तुं साथ ही साथ 

एक और भी अभिळापा वनी रहेगी। ः 
6 No no the utmost share 
Of ‘my . desire shall be 
“Only ‘to kiss that air: 

That lately kissed thee” | 
° ४ —Herric | 
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गांविन्द जो का परिचय : शा») 
थी भगवतो प्रसाद जी सकलानी ने अपने स्व० 


मित्र गोविन्द्‌ जी की स्मृति में जो अभ्ु-अच्जलि दी है वह 
इस प्रकार है - 


- दो आंसु ! ` 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


:* कहां गप ' गोविन्द्‌ › उदार ! 
जग को पलकों पर तुम दो दिन- 
सुख के आंस - से सुकुमार ! 
कालानल का आतप जिसको- 

_ झुळस गया हा, समझ तुषार]! :. 
मेरे मोती के लड़हार 
कहां गये “गोविन्द्‌? उदारः 


मेरे उर को मचु-ऋतु में तुम- 

कूक उठे थे दिन दो - चार, 

हा, मेरी कोकिल उम क्योंकर 

रूठ गये हो बिना विचार ! 
पतझड़ है क्या यह संसार ? 
कहां गये “गोविन्द! उदार ! 


` जग के मधुवन में तम दो-दिन 
विहंस- विह॑स हे सरळ सुमन ! 
अपने सुरभित उच्छ वासा से- 
महक चले थे वन- उपवन ! 


बः 
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जगे के थे तुम छवि-श्ट गार | 
कहाँ गये “गोविन्द उदार ! है 


मेरे उर की निशि में हा वद-- 
एक ज्योति थी हे द्युतिमान ! 

_ झन्जानिल का झोका जिसका 
. कर गया सहस्रा हा अयसान! . - | 
सदसा फैला तमसापर | 

, ` कहां गए गोविन्द! उदार! ..] 


तेरा मौलिक - जीवन झुलसा-- 

मिली धूल में “वदद? शुचि घूल-- 

पर तेरी चहद परिमल-सुधि हा-- 

भूल नहीं सकता हैँ भूल ! 
मिलेंगे अब तो वस उस पार -- 
हे मेरे ' गोविन्द ! उदार ! 


न __(.गहवांलो? से उद्धूत) 
| 
५4 
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गोविन्द जो का परिचय ` र] 


प° महो धर शमो डिमरी := पु 
“जस सूर्य क्रे अस्त होने को इस ( प्रभात ) -समय. 
आशा नहीं थो वह सूर्य प्रिय गोविन्द आज हंमको सदैव 
के लिये शोक सागर में डुबोकर चळ बसा। यद दु+ 
FTG 66 7 यी 
तिमः `... | 
' ~हमारो आंखों का तारा, प्राणों न सहारा, तथा _ 
“भविष्य का धर.वतारा वह गोविन्द नं जाने किन. किन को 
__ रुळा कर चला गया” _ 
` प्रयागः विश्‍व विद्योलय द के वाइस - 'चान्सलंर 
पं०:इकबाळनारायण गुह , एम० ए०, य७० यल० वी०, :-- 


'कृपया अपने पुत्र गोविन्द नारायण . वैष्णव . को ,जो. 

, मृत्यु के कुछ सप्ताद पूवे हमारो यूनोवसिरो मे दाखिल 
' 'इआ था शोकजनक एवं. अकाल मृत्यु पर मेरी ओर से 
.हॉर्दिक सहानुभूति तथा समवेदना स्वीकार कीजिये। . 


`. : डाफ्टरों ने. अवश्य उसकी वोमारी को: भयानक 
हालत वतला कर इमे-चेतावनी देदी थो.किन्तु हम में से ' |$ 
: क्रिखो ने भी कमी यह शंका:नहीं क्रो थी.कि वह इतने “६ 
'शोघ्र मृत्यु का. प्रास बन जायगा । डाक्टरों की रांय | 
* माळूम कर लेने पर हमने शोघातिशोध उसे मेडिकल 


. 
१०७८-५३ 
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| अत्यन्त शोक हुआ । ऐसा. प्रतोत .होता 
हवर को स्वग में उसे किसी -उच्च और उ 
केलिये बुलाने की आवस्यकता पड़ी? . 


| पर वृन्दावन धयाणी पुराने डि० बो० के मेग्वर त 
. ६ अचानक देश की आशाओं पर पानी फिर गया । 
भाई गोविन्दनारायण ! जिसने तू एक वार..भी. देखा 
होगा वह कैसे तेरी स्मृति को भूल सकता है? दुब 


ग़दवाल- के क्षाग्याकाश से तूने सव से प्यारी वस्तु 
हाली” | 


पुश गोविन्द प्रसाद नौस्याल-मेज्वर डि०.वो०: 


“ गढ़वाल की. होनहार .कलो, हम सब की आशा; 
| इतनी जल्दी सुझी जायगी यह स्वप मे भी खयाल न 
था!” ¬` "उनकी योग्यता देख कर मेरा. शरीर उछळता 
था | वह गढ़वाल की एक अमूल्य सम्पत्ति थो ।” . 


>* 
यता 


म या 


पं० अनसूया प्रसाद वहुयुणा दी? ए०, यळ० यळ० बी 
चेयर ७ :— हु 
- अपने स्नेही गोविन्द की मृत्यु समाचार सुनकर मुझे 
तो दुःख हुवा उसे मेरा हृदय ही जानता है। पेसे होनहार 
भवयुवक का खोया जानो देश के लिये बड़े ही दुर्भाग्य . 
| को वात है 99 | 
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ह दिखा चुकी थो । हमको पूण _आंशा .थो .कि उस पुण्य- 
८ = मयो आत्मा फे सत्संग से हमे भी कुछ आध्यात्मिक 
# /-- ज्ञान प्राप्त “दोगा. । -पर किसे माळूम .था. कि 
5. निदेई कोल के कुटिल चक्र से वह अनिं उज्ज्वल पुष्प, - चहद 


2) हे देदोप्यमान नक्षत्र, असमय हो मे विळीन. हो जाचेगा। 
RE पुण्यात्मा योगाभ्यासी आध्यात्मिक विद्याचुरागी जीव 


~  झ्ञपने उपयुक्त उच्चस्थान को लौट गया. पर . हमको 


बन 


|> _ अंसमय हो मे असहाय कर.. गया |? 


SE in 
FR ५) ,पं० सुरेशानन्द नोट्याळ, बी० ए०, एकस्टा अखिर्टन्र 


"> कन्खेरभेरंरं जंगलांत: 


पट धट f ४ गोविन्द को अमेय मृत्यु का शोक समाचार खुन 
fr # करं अत्यन्त दुःख हुआ । उनको योग्यता छुनकर बड़ी भारो 

“5 £ खुशो होतो थी पर हम लोगों के दुर्भाग्य से ईश्वर को और 
क्ट १32 “5२५ 

५२ >हु:दी मंजर था। 


| 8 प्रिय गोविन्द को अकाल मृत्यु से हम. खब यहां 
बड़े शोक में. है?” “गोविन्द के साथ जितना भी 
~ थोड़ा बहुत मेरा परिचय एक दो वार हुंआं थां उससे 


उसले बड़ी वड़ो आशाय बंधो थो ।” 


~ ९ > ¢ = 


2 
< 

शे) $ 

ट्‌ 'कुवरुरघुनाथलिद; वो० ५०, यलछ० युल० बी०, वकील: 
ए 


ik 


A 


५ ; पं०घनश्याम डिमरो,,वबी९ प०,. यळ० यळ० बी ० - 
5.75 “गोविन्द की. मृत्यु का. हृद्यः विदारक संसाचार से 
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| 23..... १.५. ज्ज्य ठप 


SYA, 


~ ~, 


_____ अमन 


गोविन्द्‌ विचार वारिका.... -. ३७) 


~ 
> 


CT 


भाई गोविन्द्नारायण ! जिसने तू एक वार .भी. देखा 
| होगा बह कैसे तेरी स्मृति को. भूळ सकता है? दुदैव! 
गबाळ: के भाग्याकाश से तूने सब से प्यारी वस्तु 
हर लीश TE SHINEE 39 Fret 
पश गोविन्द प्रसाद बौस्याख मेञ्बर, डि०-बो०:-- ... 
| न ¢ गढ़वाल को. होनहार . कलो, हम सव की आजा; 
| इतनी जल्दी बुझी जायगी यह स्व मे भी खयाल न 
था ।?“” ¬` "उनकी योग्यता देख कर मेरा. शरीर उछलता 
था | वह गढ़वाल की एक अमूल्य सम्पत्ति थो ।? . 


. प० अनसूया प्रसाद वहुगुणा दी० ए०, यलू० यछ० बी&, 
चेयरमैन डि० वो०:- ` MR 2 
। 5 अपने स्नेही गोविन्द की मुत्यु समाचार सुनकर मुझे 
| जो दुःख हुवा उसे सेरा हृदय ही जानता है। ऐसे होनहार 
| षबयुवक का खोया जाना देश के लिये बड़े ही दुर्भाग्य. 
की वात है?” . iD ‘TR काचे यन 


| = 
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दिखा चुकी थो! दमको पूण .आशा .थो.कि उस पुण्य- 
> आयो आत्मा के सत्संग से हमें भी कुछ आध्यात्मिक 
त ज्ञान. प्राप्त «दोगा । -पर किसे मालूम .था. कि 
हा निवद कोल के कुंटिळ चक्र से वह अति उज्ज्वल पुष्प, बह 
$) देदीप्यमान नक्षत्र, असमय हो में विलीन, हो जावेगा 
वेह पुण्यात्मा योगाभ्यासी आध्यात्मिक विद्याचुरागी जीव 
कंपने उपयुक्त उच्चस्थाने `को लौर गया पर हमको 
® _ असमेय हों में असहाय कर . गया |” 
A 
fe प॑० सरेशाननद्‌ नोट्याळ, बी० प०, एकस्टा अखिस्टन्ट 
द कॅन्सरभेटर जंगलात :- . ; 
फ न्य 0 ४ शोबिन्द को अलमय मृत्यु को शोक समाचार खुन 
/८ .3 कर अत्यन्त दुःख हुआ । उनको योग्यता खुनकर वड़ो भारो 
5. 5 खुशो होती थो पर हम छांगो क दुर्भाग्य से इश्वर को और 


“४. 
४८ ही संजूरथा।?? 


“टी र्ट Ss Ct 
) 


४7 कुवर्‌ रघुनाथसिंह; वो० ५०, यछ० युळऽ बी०, वकील: 

| ~ % 7“ प्रिय गोविन्द को अकाल मृत्यु से हम. सब यहां 
वडे शोक 'मे.: है ?":-"' "गोविन्द के साथ जितना भी 
थोड़ा बहुत मेरा परिचय एक दो वार हुंआ था उससे 
„= सुझको उसते बड़ी वड़ो आशां बंघो थीं ।” 


da STi 


¢ 
> 


हे है 800९ 
हक 
9 १& 


ञः 
५१ ७४) 


| -पं० घनश्याम डिमरो, वी९.५०,.यळ० यळ० बी ०, वकीलः- 
5,5 “गोविन्द की मृत्यु का . हृदय. विदारक संसाचार से 
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`. गोविन्द्‌ विचार बाटिका २-) 
धा । दमे उससे बड़ी वड़ो आशायें थीं । परमात्मा के यहां 
भी बाजदफे विवेक में गलती दिखाई देती है ।? 


` प° विश्वम्भरदत्त चन्दोला, डिस्टिफ्ट जेल, 
- दिक जेल, देहरा दून 
' “गोविन्द के इस संसार से सदा के लिये चिदा 
होजाने से हम लोगों को अति दुख तो हुवा ही है; किन्तु 
देश को भी वास्तव में क्षति पहुँची है। गोविन्द एक 
होनहार लड़का था।” 


| 3 
| 5० पृथ्वीसिह नेगी सुपरिन्टेन्डेन्ट सेरळमेन्ट दफ्तर 
| गढ्बाळ :- | 
| ५ भाई गोविन्द्नारायण की मृत्यु का समाचार हम 
| एक विशेष स्थान रखता था । दमै उस पर भविष्य की बडी 
| ्राशायं थीं ।'? रः 
* | हा० प्रतापसिंह भंडारी सद्र मुनसरिम सेरि० दूफतर:- 

५ चञ्रपात''`'वह एक अति शुद्ध और महान 
आत्मा थी जो थोड़े ही समय में एक अति उज्उचळ आमा 


>>>» 
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गोविन्द जो का परिचय . २) 


प॑ ० सदानन्द बड़थ्वळ डिपुटी कलक्टर १- | 
“आज के “लोडर” में गोविन्द को सत्यु का समाचार 
पढ़ कर हम लोगों को अत्यन्त शोक हुआ । ईश्वर को 
लीळा कुछ समझ में नहीं आतो। वत्त मान समय में 
गोविन्द एक ऐसा युवक था जिसका शानी शायद दी कोई 


दिखाई दे \ 53 


ठाकुर लक्ष्मणि, एम० ५०, स० डि० इन्सपेक्टर स्कूल्सः- 

४ गोविन्द्‌ को अकाल सत्युसे जिले को जो 
अकथनोय क्षति हुई है उसके. लिखने को सामथ्यं 
किसको है १9 


राय बहादुर ५० ताराइत्त गैरोला :- 

५ प्रियः गोविन्द को मृत्यु के समाचार को पाकर 
अत्यन्त दुःख दुआ $9५००० ००० ० ० ०००१६ श्वर अपने भक्तों को, 
उनकी परीक्षा लेने के लिये, महान्‌ कष्ट दिया करते हैं।” 


राय साहव डॉक्टर भोलादत काला :- 


४ प्रिय गोविन्द की सत्यु का समाचार खुन कर 
बहुत ही शोक हुआ । वह वहुत ही दोन दार छकड़ा था” 


राय बहादुर डाक्टर पातीराम भूतपू ` चेयरमैन डि० बो० :- 
` # प्रियः गोविन्द्‌ की सत्यु को सुन कर हमें बड़ों 


ही रंज हुआ । वह लड़का वड़ा लायक और सुशील | 


_ 
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गोविन्द घिचार बारिक ˆ 


। इम लोगों ने विचार किया है कि प्रधने हम दई 
2 गोनिपेस्पुतिप्रथ ? तथ्यांर करे जिसमे उसको 
'स्वना `का संझह उसको जीवनी सहित रहेगा] इसके 3 
|| अतिरिक्त मैं अपनी िखो हुई एक पुस्तक गोविन्द को 
अर्पित करके प्रकाशित करूगा®. 7. . “= 


१॥।=) 


पं रामप्रसाद घिलद्याल, बी० ००, ;-- ` 
“गोविन्द्‌ जी ने साहित्य सेवा में अपना औजने 
हिया | यद्यपि यह कळो फूळने से पहिले ही धूछ मे 
मिले गई फिर : भो उस. को महक, घोमो होने पर भो, 
गढ़वाल के नवयुवकों को जगाने में उचित - भाग ठेंगी.। 
मैने एक उपन्यास * आत्महा ” नामक लिखा हे । मैं 
वाहता हूँ कि में उसे अपने स्वर्गीय बन्धु गोविन्द जो. को 
'भपित करके प्रकाशित करू' । दूसरा खबाळ जों मैने 
सोचा है वह यह है कि वेष्णव जो ने हिन्दो साहित्य 
| मे खूब. प्रम र्कला है इसलिये मैं -उनके मेमो रियळ के 
दिये कुछ रुपये सेविंगजबॅक में जमा करू' . जिनके 
[पृद से हराळ दो साहित्यिक. पदक गढ़वाल में स्च 
EE लिखने के लिये दिये जावें।” न 
(र जयकतसिंह विस्ट, बो० प, डिघुरी कलेक्टर :- 

| ` ४ आपके लड़के को खत्यु का समाचांर सुनकर बड़ा 
हैं दुख हुआ । मैने उसे छोरेपन में देखा था। बहुत दी 
। शोल ओर लायक माळूम हाता था।” ' प 


= 


i) 
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गोविन्द जी का परिचय .. 5. 2) | | 


अकळ हैरान और परेशान दो गई है। वास्तव में ऐसे योग्य |; 
व्यक्ति विरे ही होते हैं !! वक ; 
“ अ महेशानख, थपल्याळ पुराने 'स्पावूक "आशा? 
और “हव्यः. ` ` क हिला 
£ अय्रंकर वज्षपात | दैइचर की अपार ' गति ! काळ 


इमारो: भवसागर . को नैया के खंदारे को. उठा 
छे गया! गोविन्द साधु वास्तरानो का अनुगामी - थाः 
शिक्षा और साहित्य शक्ति का प्रचार एवं प्रसार उसके 
अन्तःकरण को. ध्वनि: थो । प्राचोन संस्कृति की रक्षा 
केरते हुये अवाचीन ज्ञानकी उपलव्थि का. वद पुजारी 
था| बस यही उस की हार्दिक इच्छो, सिद्धान्त तथा, 
मनोभिछाषा थी। | 


~ 
उ 


प॑० ऽग्रम्बकद्त्त चन्दोळा, वी० प०, सम्पादक 'गढ़चाली'-. 
_; ¢ गोविन्द्‌ -पक असाधारण व्यक्ति था । . अपने 
दिव्य व्यक्तित्व की प्रतिमा से वह अपने देश भाइयों को: 
जात कर गयां । बद देश के हृदय पटलं पर अपनी पवित्र 
भावनाओं को अमिर रूप से अंकित कर गया।”' 


पं० हर्षवद्ध न॒ नेथाणी, पम? ५०, लखनऊ :- , 
_ गोविन्द तो अमर है । उस की साहित्यिक रचनायें. | 
इसकी प्रमाणं ह। मेरो तो यह धारणा है कि गोविन्द के 
कई लेख श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर. के लेखां के मुकाबले के 


~ 
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गोविन्द विचार बाटिका १॥-) 


समवेदना के कुल पत्र 


| हि गोविन्द जी को मृत्यु पर उनके पिताजी के 
तैकड़ों समवेदना सूचक पत्र पहु'चे थे जिनमें गोवि 

छी के व्यक्तित्व पर थोड़ा बत आलोचना को गई थी 

उनमें से कुछ पत्रों के आळोचनात्मक अंश यहां पर ऊद्ध त 


किये जाते हैं। # .. | 


। ¢ मधुराप्रसाद्‌ जी नेथाणी, सि० इ०, लखनऊ :- . 

__ “यथार्थ में चह कोई अमर आत्मा को एक अलौकिक 
हि्यझांकी थो जिसके दर्शनों का सौभाग्य जिनको प्राप्त 
हुआ बही अनुभव कर सकते हैं कि वह कैसो अनिर्वचनीय 
गुण सम्पन्न विभूति थो । हतभाभ्य गढवाल ने जो उसके 
कचे डांडे-कांठों के गौरव को ऊंचा करता खो दिया । 
| भारत मै एक अद्वितोय सौम्य शान्त और सच्ची सेवा के 
आदर्श को कली खिलने से पूर्व हो कुम्हळा गई।” 

| “ चह अमर छयो और अव भी अमर छ।” | 


। 

| ठाकुर प्रताप सिह नेगो पुराने सम्पादक “क्षत्रियवोर! :-- . 
| ४ गोविन्द को सत्यु के दुःखद समाचार से हमारी ' 
| 


| ``% जो पत्र अ ग्रोजी व गढ़वालो भाषा मै थे उनका 
। विकल अनुवाद हिन्दो में किया गया है | सं०- 


| 


न 
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गोविन्द बिचार बाटिका... श०) 


कोलेज लखनऊ पडुंचाने का प्रयत्न किया । दुभोग्यव्रश 
हमारे सब प्रयत्न निष्फळ गये । इस शोकयुक्त वियोग से 
आपको भयानक धक्का लगा होगा; लेकिन यदि यूनी- 
वर्सिटी के शिक्षा कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों की सहानु- 
भूति व समवेदना पेसे समय पर लाभदायक हो सकती 
है तो मैं आशा करता हुँ कि उससे आपकी मानसिक 
वेदना ओर डुख अवश्य कम दोगा । 


बाबू शिवनन्द्नलाळ दोवान इलाहाबाद यू० 50 ४--- 


« उसका अन्तिम लक्ष्य विश्व प्रेम ( एप्ाएटाळटा . 


]०४९ ) था, इस प्रेम भाव को उन्होंने भपनी लिखी हुई 
कविताओं एवं गद्यों में भी प्रदर्शित किया था |” *** ****** 
० शरोर छोडने के एक दिन पहले उन्होंने कहा था “भाई 
मैं अब तुम लोगों के तथा संसार के प्रम से इतना आगे 
बढ़ चुका हूँ कि अब मेरा दूसरा शरीर धांरणा करना 


of 


उचित न होगा । अब मुझे उस ( परमात्मा) में विलीन 


हो जाना चाहिये।” ह 
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गोविन्द्‌ विचार बाटिका 


छः जां पाए 


: .प्रथम-क्य़ारी, .... --.+ ४६ 


गोविन्द जी के अध्यात्मिक विचार“ "= ` / 


यथार्थ मे आत्मा है क्‍या. वस्तु? न तो शरोर ळी ° डर > 
` हमारी वास्तिविक आंत्मा हे और न यह जीवन हीं 


न यह मस्तिष्क दो । यहं तुम्हें केसे विदित हाता है 


संसार है? अपनो चेतना शक्ति द्वारा, बुद्धि द्वारा। यदं | 
तक कि .तुम्दारी बुद्धि मे. मनोवृत्तियो में सो. तोच: प्रकार "| 


के परिवत्त न होते हैँ । पहिळो:तो,होंतो है जा गत चेतना 


मापक.  (७2:०य९९: ) यंत्र के समान है, चह इस 
संसार के तांप.क्रा एवं भानु-ताप को परिया ती. है! 


` _ जागृत अवस्था वाली चेतना संसार को. ठोस, कहे 
नियमों एवं व्यवस्थाओं.पर स्थित. रखती. हे.) स्वप्तव॒त 


स्थिति में बुद्धि का निर्णय बिलकुल अन्य ही पकार का. 


हे किन्तु सुस और स्वप्न बालो स्थितियां जाएत अच्रस्था 


` हौ के सदश्य सुदृढ़ हैं। हम देखते हैं. तुस्दारो सुप्त दशा . 
का. 
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` शक्ति, दुसरो स्वमुवत्‌ ( काल्पनिक ) और तोसूरोघगाढुण: . . 
निद्रा-मय चेतना | तुग्दारो चुद्धि ( चेतना) एक ताफ ` 


`` ` ` बिलकुळ विपरीत है।' F 


गुनाते-स्थिति से लेती इक 
_CC-0.‘Mumukshu Bhawan रन प्रकार की दोती है. सम, 


रि । 
| 
गोविन्द विचार बाटिका (२), | 


` द्शावाला। जीवन में मनुष्य को सोने की उतनी हो| 
आवश्यकता होती है जितनी कि जागरण की । गै 
एक बाळक दिन भर खोता दी रहता है । समसत 
संसार को भी उसी अनुभव में से होकर जाना पड़ता 
` है। हमारी जाग्रत अवस्था घाली बुद्धि का निर्णय 
खु्त एषं स्वप्नवत अवस्था वाली बुद्धि के निर्णय के | 
वह वस्तु जो कि कल भी, आज भी. और ले 
नूतन ही रहेगी सत्य है, यथार्थ है, वास्तविक है। 
बहःवस्तु जो कल भी वैसो ही थो आज भी वैसे | 
ही रुप एवं गुण में है और. सदैव इसी रूप में रहेगी: 
वास्तविक है। यहो सत्य ही कसोटो है- और. सर्वमान्य | 
हे | वह वस्तु सत्य है जो निश्चळ हे। निश्चल हो! 
सत्य है । ः 7९ य 
: यह बुद्धि, विषयक सम्बन्धी दृष्टिकोण द्वारा.तीन मित्र 
भिन्न ie में परिणित हो जाती हे । जाग्रत अवस्था में बुधि 
शरीर के साथ सहयोग (सम्बन्ध) रखती है, जब तुम और 
Fi करते हो तो उससे. तुम्हारा. तातपन 
गरोर से होता है-इस चेतना बुद्धि से होता हे स्वव 
दशा में तो बह दूसरे हो रूप में परिणित हो आती! 
है। तुम में परिवत्तन दो जाता है। खप्न :को 


प्रथम क्यारी . (२) | 


धनवान दोने पर भी कभो कभी दीखता होगा तुम धनददीन 
दो, अकिचन हो । तुम शत्रुओं द्वारा घेर लिये गये दो । 
तुम्हारी सम्पत्ति गृह इत्यादि अग्नि द्वारा नष्ट कर दिये 
गये हैं । अग्नि ने तुम्हारे गृह को जला डाला है। इतना 
होने पर भी भाग्यवशात्‌ तुम बच पाये दो । स्वप्न में तुम 
पानी पो लिये किन्तु उठ जाने पर तुम अपने को प्यासा 
पाते हो । स्वप्न सम्बन्धी विषय जागृत विषयों से भिन्न 
है । अतण छुद्धि की स्थिति स्वन को स्थिति में एक 
प्रकार की होतो दै, जाणत अवस्था में किसी दूसरी ही 
मकार की आमि भा मै दूसरा हो Ro 
जाती है । तुम्हारी चेतना शक्ति जब ' शन्यता ' के सदः 
योग में दो जाती हे “तब तुम कहा करते हो “ अरे भाई, 
इतनो गद्दरो नींद आई कि खुघ बुघ भूर. गया ”। गंभीर 
निद्रा में होने पर मी तुम्हारे पास एक ऐसी बस्तु होती. 
है जो कभी खोती ही नहीं । वह तुज्दारी वास्तविक आत्मा. 
( 5९] ) होती है। A 


हूँ, मैं शक्ति हँ, वह शक्ति जो. समस्त 
न पता हे, जो समस्त प्राणियों में जिसे. 
जीवन कहते हैं उसका सञ्चार कर रदो हे । भूल जाओ 
इस पञ्चमोतिक मांस पिंड को। क्‍या शा, इससे | 
इससे महान्‌ वस्तु एक और है - आत्मा । शक्तियों 
का विकास करो | देखो आप से आप यदद मास 
डखी को दिव्य आभा में रंजित द्दो जायग़ा। (म 
टी. x Er 
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गोविन्द्‌ विचार बाटिका (४) 


| 
| 
| 
यह्‌ प्रउव्वछित दोप शिखा इस अ'घकारमय संसार | 
को आलोकित कर रही है । ये खुन्दर, दिव्य .तारे. अपने | 
क्षीण प्रकाश से शून्य नम में दिमरिमा रहे हं । देव.! ये 
मिट्टो के पुतळे तुम्हारो.ही शक्ति द्वारा कार्य कर रहे है! | 
यह केवळ तुम्हारो हो अपार शक्ति है। | 


' जिस प्रकार अनेकों विजळो के लैमंपं एक ही बिजली | 

को शक्ति द्वारा आलोकित होकर अपनो अपनी शक्ति | 

» के आधार पर प्रकाश फॅकते हैं. डसी प्रकार उन मिट्टी 
के पुतळों मे इ्वरोय शक्ति कार्य -करतो-है |. : `| 


उस दिव्य प्रकाश के आळोक से अपनी अन्तरात्मा को 
जगमगाने दो- देखो कितनी शीतळ और वळप्रद है। तुम 
एक प्रकाश पुंज हो, देखना अपनी सात्विक सघ व्यापकता 
को भूल न ज्ञाना मिश्री. को भांति अपने को किलो 
सुन्द्र काय्य में घोल दो- स्वयं आनन्दितः और, सन्तुष्ट. 
होओ तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है । र रज (मी 


- अनन्त परिश्रम ही जीवन का संगीत. है। निर की 


न्य केळ कळ, वायु को सुरभित -शोतल सन . सन, 
» री गोंद में चंचल चोचि-विलासक अखंड परि 
कम ओर व्यस्त कार्य्यंशोळता का सन्देश दे. रहे है. | 


जीवन वन में आत्मानुभति के हा 
चळ पक्षियों को माग ह उपवन में चहचदाते. 


भान्ति प्रसन्न रहो। - 


जीवन में ऊपर उठने की हर ! 
केट ३... को कितनो महान आकांक्षा 
"डय क हदय के अन्दर छिपो हुई है, किन्तु आकांक्षा | 


“प्रथम क्यात . (५) 


ही पर्याप्त न होगी, उत्कट परिश्रम की आवश्यकता है। 
निलित होकर कार्य्यं करना है। एक शिशु की भांति 
निन्द और निश्चिन्त होकर-' अनन्त काय्येशीलता * 
के हाथों में अपने को बेच दो । अपने को समर्पित कर दो | 
जप +: + x 
तुम्हारे अन्दर विश्व की समस्त शक्तियां भरी पड़ी 
हैं, देखो । समझो । अपनेपन को -भूळने हीम जीवन 
की सार्थकता हे.। आत्मा हो स्वास्थ्य है, सोन्दर्यय है, 
:शक्ति है । आत्मा हो उल्लास के निझेरों का उद्गम है । 
:चिराशएके चट्टानों से.क्या उस उल्लास के.'प्रवर प्रवाह 
को रोक पाओगे ?-कदापि नहीं । शारीर को भूल: जाओ! 
शरीर को प्रधानता देने का अर्थ होगा अपनो शक्तियों 
से हाथ धो बैठना । वह शिश्षु जो मां की सुखमय गोद में 
अपनेभोळे भाले सुख की स्वर्गीय सुषमा छिरकाता 
रहता है क्यो कमी अपने शरीर की चिन्ता करता हे! . 


शरीर. को भूल कर. आत्मा में लीन हो जाओ । तुम्हारे 
चारों ओर आत्मा का दिव्य प्रकाश फेल जायगा । निराशा 
चिन्ता और मानसिक अन्धकार सब नष्ट दो जायगा.। उस 
उल्लास के प्याले की मदिरा अनन्त काल तक प्रसन्नतां 
देने वाळी हे.। 


५» / हृदय को .चित्रवत वनालो । जोवन चित्रपटी “पर 
अतुभवों की  रेखायें .-विचार की तूलिका 
हैं- संसार के भले गुण और घुरे गुण हो उसके रंग है. । 
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गोविन्द विचार बाटिका (६) | 
बुरे रंग करने पर धुरा रंग ओर भला पेंट करने पर भत 
रंग होता है । यह चित्र विश्व प्रदर्शिनी में संसार के मनुष्य 
के सामने रखना है; इसका पुरुष्कार है लोगों का प्रम 
आत्मोयता, आकषण, श्रद्धा, भक्ति आदर इत्यादि । कह 
पेसा न दो कि तुम आदंश को चूक जाओ और तुम्हार 
चित्र प्रदर्शिनो में नित्त कोटि का सिद्ध हो। | 


बह मेरे तिमिराच्डन्न जीवन `का प्रकाश हे । ओह! 
उसका आलोक कितना पवित्र, कितना सुखद ; 
कितना शोतल हे । मेरे नैराश्य के अन्धकार में जब बह 
अपने स्मित मुख की एक वार झांकी देता है, तो उस समब 
न जाने वदद अन्धकार कहां चला जाता हे। 


उसके प्रति 


है र्क मेरे आधार ! मुझ लुरे हुए अभागे से, तुम भी | 
बा पर पो, पक पुष्य का परी 

पर जितना अधिकार हो सकता है, क्या उतना 
अधिकार मेरा तुम्हारे ऊपर नहीं ? है 


शह नही य असक्ता ईँ, अगर उसके कन्धों" पर आपन सिर 
४. कर यार से रो न.सका, हंस न सका तो **“ “7 
५ xX न न > 73: ; ) तन र नर न क 939 न 
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हमारा शरीर केवल दृड्डियों और मांस का ही ढांचा 
नहीं हे वरन वह एक पवित्र मन्दिर है। वह पक्र ज्योति- 
मेय देव का निवास स्थान है। जीवन के समस्त सुखा 
ओर शक्तियों का धनकोष है । इस मन्दिर में पक. दोपक 
अदिनिशि जला करता है जिसकी दिव्य किरण उस 
मन्दिर के काने कोने को अपने परित्र स्पा से आळोकिंत 
करतो हुई हमारे चारों ओर एक खुन्द्र जगमगाता वाताः 
चरण भी तय्यार करती हैं। 
Cs + + 
आज उस उउबल अतीत को स्मूलि माव से. हृदया 
सिहर उठता है । रोम रोम पुलकित हो. उठता! हे.॥ जव 
कि कळू कल करतो हुई शान्त काळिस्दि के तह पद, मथुरा 
गोकुळ और _न्दावन के सुरम्य शूझ्िस्यलों रर, कुल्ला 
` .कुञ्जो और लता वितानों ने षोइत कळातिःगाला अगवा! 
थोकृष्ण की मुरळी का सज्ञोत रडतो थ उ स्थापि 
सङ्गोत को ध्वनि के साथ साध कशिशें कक स्युरला 
हो उठता था। रंग बिरंगे विहेत रू आकदोळा त्ये 
चाच उठते थे- उस बांसुरी की अर्याल के औशिक्त सात 
सै कर्मशोळता की एक शीतऊ घाल अलो शो त्र्ल्क 
-खाघारण बाळक. था, पक चुल शो ससश सिसे 


व्यतीत करने चाला” वह मुर कळ जालो सोगीसीी 
गायों को चराया कर्ता भा! और शसने लेन, सभेस शोर 

| बला कर प्रसन्न करता घो इंस देसी के च करा सी स ॒ , 

| - समस्त गुरीष जन्ता के हुनछ के | भदा 


केरदरय रसपरा को न्हा कध््शिल लिः ०००१७०५ 


गोविन्द विचार वाटिका (८) 


आत्मा जो कि एक ईश्वर का शुद्ध अश माना जाता 
हे उसमे किसो प्रकार का अन्तर नहीं होता । जिस संसार 
में अमीर गुरीव का प्रश्‍न नहीं, ऊच नीच का नाम तक 
व वहां वासना और स्त्रो पुरुष भेद का विचार - तक 
नहा | 


भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं गीता में अनासक्ति योग | 
को पूर्ण रुप से व्याख्या को है । किस प्रकार एक मनुष्य 
मजुष्यता के दर्ज तक पहुँच सकता है। उन्होंने वैराग्य 
अथोत निवृति मार्ग पर जोर न देकर कमंशील मार्ग का 
प्रदशन किया । 


आज संसार शिथिल है। आतमा के स्वरूप | 
पहिंचांनने के लिए उलके पास आंखें नहीं । भाई, भाई 
के रक्त के लिए प्यासा हे। 


' शुरं इद्यदोेल्यं सक्स्योत्तिष्ठ परंतप ” ,. 

+ पिळ क एक 995 हक 
तुम मेरे अन्धकारावृत जीवन भै. उउज्वल' स्ति 
रोक छिटकाने वाली एक रश्मि हों । अपने तिमराच्छन 
हृदय में एक कोळाहळ सुन कर जब मैं अशान्त हो उठता. 


हतो व्याकुळता पूर्ण नेओं से चारों ओर देखता हँ | - 

» आद ! यह देखना भी कितना ' निष्फळ "होता है 

` मेरे प्रयास पर मानों मेरे हदय : के तिमिर का भयानक 
पारावार अपने प्रतिविम्ब को वाह्य-सष्टि में फेला कर 
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एक विकट.अट्टहाल सा करने. लपता है.। इल अन्धकार 
को आइ में छिपे. हुए वाह्य सृष्टि के इष्य मानों मुझे 
भयभोत करने आते हों । तरुओं के कम्पन मै मुझे पतन 
का भीषण निनाद सुनाई पड़ता दै। निझेर का कळ कळ 
मानो मेरी आहों को अळाप रहा हो । पृथ्वो की गोद 
पर हरो हरी दूब मुझे अपने लिए चाण-शय्या प्रतीत 
होती है ।+ + + मैं विकल दो उठता हुँ। 
` किन्तु देवि! उसी समय पक अज्ञात - स्वण लोक से 
डतर कर तुम मेरे हृदय मे आतो हों। मेरे हृदय - तिमिरं 
को वेध कर: उसको नष्ट कर तुम एक सुनले कोमल 
स'सार का निर्माण कर जातो हों। उपो आत्मोक कें 
[ गुळाची प्रकाश में मेरे नयनों में एक गुलांवी नशा छो जाते 
है| अन्धरकार मै आलोक को सृष्टि कर तुम मेरे जीवनं, 
को पक सुखद स्वभ बना जातो हो। शिथिलता से वश भूत 
` मेरे अंग प्रत्यंग में पक विद्युत का संचार करने वाली _ 
अप्सरे, तम कोन हो? i 


हां, में तो केवळ यही जानता हूँ कि दुम मेरे 
अन्धकारावृत जोवन मै प्रकाश छिरका देने वाली. एक 
रश्मि हो! : 4 आर | 


हम सखू आ ई जे देखता हूँ समस्त विश्व ८] 
` निष्कजुष हो'चुका दै। पलो में एक स्वर्णिमा ग 
से 


। समस्त विश्व का.कण कण कोमळता का एक गुलाबी 
परिधान . पहिन चुका है। और विश्व के कणों 
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मैं भी एक कण होता हुआ उसी प्रकाशा के आलोक से 
आलोकित होकर चिर - विस्मृति ओर चिर- उल्लास को 
मद्रा पोकर वेसुध पड़ा हुआ ह' । 


अगस्त १९३३, रात्रि २॥ बजे, प्रयाग । _ 
अतुल शक्तिधर ! | 


~ आंपत्तियों ओर कठिनाइयों के तीक्ष्ण थपेड़ों | 
निराशा के रूघ प्रदेश में फेंके हुए हम दुचल अकिञ्चत 
मानव तेरे पाद्‌ -पदूमों के ध्यान के अतिरिक्त कर ही. क्य 
संकते हैं? जब हमारी सीमित शाक्तियां- बल, धैय, 
साहस इत्यादि-सब धोका दे जाती हैं तो हमें कोई आधय 
रह दी नहीं जाता, इसके अतिरिक्त कि हम अशुपूरण 
नेत्रों से एवं दोनददीन-भाव से तेरो ओर देखें, वेदना ओर 
अशान्ति के ताप स धधकते हुप हृदय के लिए तेरी केरुणा 

केशीतल बू'दों की भिक्षा मांगे । 


यह भली भोन्ति समझते वूझते इप भी कि कठित 
परोक्षाओं से दी तू हमै सोना बनाना चाहता 
है, इम में सौ वार प्रयत्न करने पर भी इतना धेयं नहीँ 
एकत्रित हो सकता कि इम सहर्ष ओर शान्त भाव से. 
तेरो कठोर-परीक्षा में सम्मिलित दो जायें। इसका कारण 
यही है कि हम अपराधी हैं । हमने बड़े बड़े अपराध कि 
हैं, तेरे न ्वर्गीय-नियमों का उलंघन किया हे, तेरे आदेश | 
की ओर से कान बन्द किये हैं, तेरी खृष्टि- के साम्य-भागं |. 
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को तोड़ कर ' गुरुडम भाव ' को फेलाया हे,"'-और क्या 
क्या नहीं किया ? देव हम अपराधो होते हुए भी दुःखी 
हँ, पाश्चात्ताप एवं ग्लानि से भरे हुए हृदयों को लेकर 
| कातर स्वर में चार चार इम यददो कहेंगे “ दुःखिया को 
| और अधिक न दुखाना ।” 


` आशुतोष ! हमारे पापों के फलस्वरूप, हमारे हृदय- 
संप्राटू, धनद्दीनों के एक मात्र घन, ने एक कठोर प्रत 
छे लिया है। ऐसा ब्रत, जिसके परिणाम को कल्पना 
मात्रं से आंखों के आगे अन्धकार छा जाता है। पिता! नहीं 
नहो, हम तुच्छ पापियों के प्रायश्चित के लिए इतनी 
महान आत्मा का चकिदान न कर। हम अपने पापों ' 
के प्रायक्चित्त के लिये प्रस्तुत हैं.! - ' ै 


हम जानते हैं तूने यदद खेळ, हमें त्याग और आत्मो: 
त्यान का पाठ पढ़ाने के लिए दी रचा है। किन्तु पिता! 
तू देख न ! हमारा यद्द काळा दृष्य । ओह ! कितने नये 
और. ताजे घावों से आच्छादित है। अभी तो न जाने 
कब तक ये ही घाव भरने पार्षेगे। तिस पर भी, तू एक 
और अधिक घातकघाव से इस काले इप्य को विदीण 
करने जा रदा है । पिता | अभी इतनी महान. चोट सहने 


के लिए हमारे पास शक्ति, बल और क्षमता नहीं |. . 

| दि क्षमा कर । हमें वह खात्विकंबल दे 
कि हम अपने त पापों को सेवा, तपस्या बोर और 
आतृभाव के निर्मळ भावों से भो सके । जीवतधनः! भार 
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के कराहते अपंराधियों की आहें सुनना, और उसके : | 
मात्र धन को चिरकाळ तक सुरक्षित और आनन्दः 
रखना । हरि ॐ तत्सत ३। 
X xX >. xX FEES 
मेरे आंधार ! तू क्या करता है -- तू मेरे सुखो के 
छिप कितना उत्सुके रहता है, यह 'मैं' जानता हूँ। तेरो 
सोली माली आंखों . को : मैंने. देखा था. कल -- उनमें 
क्षप्राप्य; सोंदय था, इस जगत का. नही - चरन्‌ दूसरे; होः 
पवित्र, ५ 2 > तेरे नयनों में आँसू थे - करुणा के, 'सहानुः 
भूति के अट्टरप्रेम के, इस 'तेरे ही? के लिए | हां | क्यों 
न रोयेगा तूं अपने ही के लिए । वह तेरा ही है, वह.छोह 
दिया गया है “ इल भय़ानक्त चस्तुओं से घिरी: हुई पृथ्वी 
पर” तुने भेजा मेरे एक आधार को मेरो सांसारिक प्रसन्नता 
के हेत्‌ ! वह मेरे इस भौतिक जोवन का आधार है, साथ २ 
उसके आध्यात्मिक पवित्र जीवन को एक झलक लिप हुप] 
अपूच आनन्द ! मेरे आधारं ! मैं जानता हूँ तृ मुझे मेरे 
निश्चित ध्येय को ओर छिप जा रहा हैः।-नि्थारित पथ पर 
चला जा रदा इ'- वेखटके - मेरे पिता तेरी शक्ति का पता 
. छगाना- पार पाना -जरा दुलंभ सा है। हां, जो हो; उसी 
शक्तिके आधार पर यह तुच्छ मांस पिंड कूद्ता हे। ` 


लेके ग निश्चित पथ केदारे खले रहेगे। बाँ | 
ज कवि मेरे लिए कोसावर अया धाम | 
a के समप्रण था पे प्रकाशमय ज्योति. तेर. र्ण? | 
“गर उस स्वोकार करना अथवा उकेरा! देना तो तेरो इच्छा पर | 
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है। यह तो रहेगा वहीं लेटा हुआ एक कंगाल को भांति। 
आज स्थिति एक है तो कल दूसरी किन्तु '्योय वही है। 
आधार पक ही है, रहस्य एक दो है, जीवन पक ही है। 
संत्य की पहेळो को सरल करना हे । वह पहेली . सोधो 
साधी है ? बह ज्योति एक वार आकर स्पर. कर जाती है 
इस कलुपित हृदय को, फिर विलीन हो जाती है। ' 


अहा ! कितना आनन्द है उस अनुभव में .जब कि 

इस. संसार में, इस पंचभौतिक: नाशवान देह के! स्थान 

पर एक चकाचोंध कर देने वाले सुन्दर प्रकाश की आभा 
दिखलाई देतो है। मेरे स्थान पर शून्य-ओर उस शुन्य में _ 
उस दिव्य ज्योति का प्रकाश । आत्माकषण को. महत्ता । 

निर्दिष्ट ध्येय की ओर-ले जा रद्दी है ब्दी अदृश्य शक्ति । 

> इसमे संखार को. कोई अस्तित्व नहीं । पवित्रता के सरोवर 

में सदैव इसी भांति रहा करू ।. उसमे अहंभाव' न आने 

पावे -.यद्दो- अहंकार का तो: उसमें लेशमात्र अश 


सरहे। ग ग 


मेरे देव ! तम्हारी मधुर छवि के दशन. में आनन्द 
. मिल रहा हे, स्वर्य तो अन्धकार में पड़ा ई। -इस .संसार 
के धोखेबांज नश्वर प्राणियों से क्‍यों कुछ आशा की जाय) 
उनसे तो उपालंस और. तीखे बाणो को आशा, हे 
पविज्ता का तो चिन्ह आज नही देव : क्रो तुरी 
उनको और इस पापी को | यह नसी 
cc पलि आणी नीच Varanasi ह by eGangotri 
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गोविन्द्‌ विचार बाटिका ( १४ 


को कर्तव्य न समझ पाया तो व्यर्थ है। इस तुच्छ शरोर 
को पृथ्वी पर भार स्वरूप न रखना । ह 


नीले जळ के उस महासागर में वाइ आई थो. भयानक 
दिल द्दला देने वालो तरंगे उठ रहीं थी । लहरों से .ळहरं 
टकरा कर फेन की छोरी छोरी स्वेत बू'दें उत्तपन्न होकर 
विळीन हो जातो थीं । वायु बड़े प्रचंड वेग से बह रही 
'थी । चारों ओर धूळ को उड़ती किरणं, गरम माप, अंधेरा 
.दा हा कार ! तड़ तड़ कडू कड़ कानों को फाड़ देने वाळी 
ध्वनि + + +। 


_ इसी समय वह सुन्दर नौका अपने: उसी .शान्त रुप 
, से तर रद्दो थो तरंगित समुद्र के वक्षस्थल पर; उसमें से 
अल्धकार को, फाडू कर, चोर कर, प्रकाश की किरणें निह 
रहीं थो। उनमे थे प्रेम क्षोभ के आंस | पक दो तो चढ 


'पड़े उसी ओर। किन्त 
श सव इव रहे हैं । उस विचित्र नाव 


समल कर | कुछ भी हो, इस निराशा और दुःख में मी | 
] शान्ति i ० ` ` डध्ख में भी. र 
उक शान्ति - भावना निहित है । वह है. घिकास की | 


प्रथम क्यारो (१५ ) अ 


पवित्र प्राणी ! नत मस्तक इ में तेरे सामने । तू एक 
सेवक है मां का ! तुझे मेरा तन मन अपंण हे । में तो 
रहु'गा एक पागल को भांति। पक दरिद्र भिक्षुक की 
तरह । मुझे क्या वास्ता । कया काय्यं इस दुबल 
संसार से । ः 


कळ तक में उस मनोहर चित्र को नोले, पीले! और 
स्वेत बादलों पर नीले नभ में मंडराता देखता था- आज 
फिर मैंने देखा, वह न था, चला गया था। कहाँ? न जाने ! 
+ + + नभ रो रहा था, आंछुओं को झड़ी बरसा रहा 
था, अपनी आंखों को छिएा रद्दा था, एक भूरे वस्त्र 
से। + + + + 


चळ चल रे मन | णे भूले पथिक उस छोटे से उपवन 
में। अद्दा ! देख तो, उन छतनारे वृक्षों पर छोटे छोटे 
छाल लाल फूल कैसे मालूम होते हैं। वे अभी छोटे हें, 
जगती की उष्णता की भयानकता ने उन्हे छुआ नहीं । चे 
सुसकरा रहे हैं। वे नाच रहे हैं पवन के झोंको के साथ 
साथ | + ++ + + 


चळ तेरी निराशा का अन्त वहीं होग७ इन छोगों से 

_ तो दजा तू दूर। | Ts 
नी कान्ति _ 

. मेरे भावों के डुबे दीपक ! तू जल उठ अपनी का ग 

से, इस मदु मानस को उदीत कर दे । यद ळे, यह तेल 

है, यह मेरी अर्जित सम्पत्ति दै! र 
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गोविन्द विचार बाटिका; ( 


आत्मविस्मृति और आत्मसमपेण | उख प्रकाश को| 
'नाचती हुई किरण ! आओ, तुम्हारे पवित्र स्पशे से. 
` अतीन्द्रिय किन्तु एक वास्तविक जगत मै विचरण करू। 


मेरे भोळे आले कतंन्य ! आओ प्यारे तुम्हें गले ळा 
“छू । मैं जानता ह' कि तुम अपने साथ :साथ कि 
वाधाओं को छाओगे किन्ठ में उन्हें ठुकराता हुआ इस 

` कंटकमय पथ पर से निकल आऊ'गा । 


ची शक्ति के उज्ज्वल प्रकाश की एक सायंती 
किरण होने के लिए भी कितनो उलझने हैं। ओह! कितो 
. काठे बादल हैं, कैसी आन्धी चळती है । विश्व की असंल 
od ल सूत्या, मेरो दुर्बल किरण को 
आर भी दुबळ किये देती हैं । देव ! झे शक्ति. दो किम 
उस दी प्रकाश में विछोन हो. ज क 
. देव | तेरी गति विचित्र है। मन में नवोन नीतं | 
कड उद्र्क कर मनुष्य को निश्चित ध्येय पर ले जागे. 


से क्या काय लिया जायगा ? ज्ञॉ | 
कता, ५ 'फदा नहीं,'ज | 
: सकता, मेरे जीवन का ध्ये य सेवा है। नाथ ! दुबेळो की | 
हता देत चल दो! आज घर के लिप पत्र लिख कर | 
जाने मै क्या कर बैठा । किन्तु शरीर में कुछ बल भी | 
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प्रथम क्‍्यारो (१७) ' 


छोग पूछें तो कोन मुंह लेकर उत्तर दे सकता हू' । जो भी 
हो इस जीर्ण शरीर को उस आलोकित शान्त जंलूधि में 
छोड़ देता ह' । 


पे भूळे हुए संसार ! तू अपना काय्यं करता जा। मैं 
अपने निर्दिष्ट पथ पर चला जाता इ'। तू मेरे सामने 
कठिनाइयां उपस्थित कर मुझे रोकने का प्रयत्न कर, मुझे 
चुरे शब्द कद | पर में नहीं रुकू गा, मुझे रुकने की आवे- 
श्यकता नहीं । सुझे तेरे साघुवाद को आवश्यकता नहीं । 
मेरो नाव शान्त गम्भीर साएए में चलो जा रहो हे। पत ` 
बार पर जोर देना पड़ रदा है । कभी हाथ में पोड़ा - होतो 
है, कमी वेदना हो जातो है। कमो निरत्लादित भो दो 
जाता इ" । तर पर दर्शकों को मोड़ लगो है, वे कहते हैं 
« पागळ को नौका उलटने वालो है ” किन्तु सुसे चिन्ता 
नहीं। ) 


इधर स्वयं मेरो नौका को नाविक निर्दिष्य पथ पर 

ले जाना चाहता था | उधर राष्ट के समुद्र में अथवा 

' शष्टोय तरी पक दिलार के साथ साथ भके खाने छगी। 
- ऊफ़ ! वायुमण्डल कितना काळा, धुंधला आर मगानक 
दोगया हे । वायु मैं अझि - स्फुळि[ दोखती है । मस्तिष्क 
में पक जळतो हुई चिन्ता है| नदो के स्निग्ध, वक्ष'च्यळ 


पर अटखेळियां करतो हुई किरणे एक Dr 
: का सन्देश दे रही हैं, किन्छ उस भयानक छा की. 
_ एक मधुर स्वर छिपा हुआ है | जीवन के इस विकट पथ 
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गोविन्द्‌ विचार बाटिका ( १८) 


पर शान्तिपूचंक चलना है। जीवन के उस मधुर सन्देश 
को सुनना है । हर्ष से कठिनाइयों को गले लगाना है। 
देव ! तुम्हारो गोदी में इतनी शोतळता और मधुरता | 


पक शिथिलता का काळा आवरण हृदय को घेरे हुए 
था, न जाने क्यों ? जीवन का पथ लम्बा हे; जीवन को 
पेषी हो न जाने कितनो घडियां बितानो हैं । इल अर 
,भव में भी पक सुख है । इस शरीर को नष्ट कर देना है 
गरीबों को इसको मांग हे किन्त समझ में नहीँ आता किस 
'्रकार इसका अन्त किया जाय ? दृढ़ युवक ही संसार 
की समस्त शक्तियों के भागी होते हे. । आत्मसमपेण में 
एक देविक शान्ति हे । मृत्यु सामने खेळतो हो और 
' मनुष्य उसे आमन्त्रित करने को सहर्ष प्रस्तत हो। 


'ऊपर विजय पाना चाहतो हो उस समय नव-पद्धवों रे| 


चातायन में से अनन्त नोछ आ. नीचे, शत | 
निमेळ निझेर के तर' पर, दना मदन रेस के त 


प्रथम क्यारो. . (१९) | 


-कर सफूँ । चंचल निझंर बंसी को विश्व विमोहिनो 
रागिनो से स्वर मिलाता हुआ तुम्हारे चर्णा पर निवोण 
प्राप्ति करके चला जाता हो - अपने प्राणों का अविरल, 
अनन्त विसजेन करता हुआ । और देव ! मैं उस चंचल 
,बालक के दष, उल्ल!स, देदना ओर उत्सगे के आनन्द से 
उद्भूत आंखूओं को झड़ी देख कर निहाळ हो उठूं। बस 
उस समय दो वू'दे आसुओं की अंजलि स्वरूप तुम्हारे 
कोमल चर्णा' पर गिरा आऊं। बस यही मेरो भांवुकंता 
का सुरक्षित चित्र हो; कमळ-पत्र पर दो उज्ज़ल तुहिन 
-कण। मेरे काले हृदय से निसज वे दो बूदें मोतियों की 
भांति जगमगाती रहे। 


जीवन परीक्षा निकट है । देखता हूँ तय्यारो कुछ 
| \ भी नहीं । किन्तु देव ! अपनी सम्पूर्ण कठोरता बरोर कर, 
` अपनो सम्पूर्ण आ कांक्षाये तुम्हारे ही चर्णा पर अर्पित 
हैं । मुझे सफलता, असफलता की तिक भी चिन्ता 
नहीं । मैं जानता हैँ कि तू मुझे मेरे निर्दिष्य पथ की ओर 
लिए जा रहा है। मेरे हृदय के निबिड अन्धकार. में 
तू जो प्रकाश दिखा रहा है वही मेरे लिप प्रयाप्त है 
मुझे शक्तिं दे कि तेरे आलोक में बल ल ल 
क्षीण-राशी को मिला दू' । बस मैं अपना भिण pl 
नहीं सानना चाहता - मेरी मिक्न आशाएं आर्काक्षाय | 
कुछ नहीं । केवल तू दी तू है। | र 
: पे सूखे | तु कितना अन्ध a इस ज 
लिलत नाता भी उलो में छबलोन दुआ: जातां 
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गोविन्द विचार बाटिका (२०) 


है = त्तेरों इच्छा मृगतृष्णा के समान है, तू मुग है, तुझे 
आकर्षित करने वाली, झूठी आकर्षण देने चाली वस्तुय, 
लेलचाने वाले आडम्बर रेत के बाळू के समान हैं जो कि 
उष्ण ऋतु में मुंग को भोलों साळी .आंखों को धोखा दे 
जाती हैं। अरे सूढ़ हदय !अभी भी चेत जा। समय है 
सुन तो; वह क्या कह रा है? बस आशा को झलक है- 
पिता कां करुण हृदय हमारे साथ है। उस दयाल हृदय 
'की ने दुखाना ! 


अभी भक्ति तुम से बहुत दूर हे । अपने हृद्य-पुष्प को 
शुद्ध विचार के जल से सींचो । उसे खिल जाने दो! 
उसमे पूणे इच्छा, प्रवळ-प्रम, निष्कपर भावना, निं 
भक्ति इत्यादि कें पराग भर जाने पर भक्ति, भ्रमर बनकर | 
ष आंवेगो। चद अमर रसिक हे, नीर - क्षीर 
की है, सच्चा है, बह उपयुक्त पराग का प्यासा है 
उसकी प्यास को बुझा । भक्ति के उसं पुष्प पर आजनि 
के उपरान्त वह परिवर्तित हो जायगा, बह छु हो 
: जायगा । भक्ति स'घषे से पवित्र पुष्प कोमळ ही 
'जञाय॒गा। सदगुणों के र लिए वह पुष्प सुकोमळ रूप धारण 
कर लेगा, अवशुणों के हेतु पाषाण रूप ( कोई स्थाने न॑ 
: दैगा ) । भेमाश्रु बहने दे - उन प्रेमांथुंओ से उल भारी 


हृद्य को इलका कर | 
- पे sri दीनानाथ! मुझे भो अपने चर्णो | 


eo ह 
सारम 22 
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- प्रथम क्यारो ( २१) 


नीचातिनोच इ' । बस मुझे पवित्र.कर, मेरे मस्तिष्क..को 
पवित्र विचारों से भरदे, मेरे अहंकार को दुर करदे । मैं हैं, 
मै ही ह" पेशा क्यों सोचता हृ' १ सब हैं+सव,सच: हर 
सवके बराबर मैं ह'। नाथ! मेरा भ्रम: शुद्ध: हो;. दूध के 
समान, कलुषित न दो । उसमे इद्य..दो न. कि 


शरोर ॥ ॐ। f 
` बह्‌ शान्ति का राज्य है। वह एक सुरम्य उपवन है। 
हरे हरे, मैदान चारों तरफ हैं। सुन्दर वृक्ष ओर लताओं 
` से घिरा हुआ है, उन सुन्दर खेतों के मध्य में से एक 
' सरिता जो कि नोळवणं जलवालो है कळ कल करती हुई 
बहती हे। उख सरिता का नाम है भक्ति जळ - स्रोत। 
उसमें नहा लेने पर मनुष्य का कलुषित हृदय धुळ जाता 
है और बद साहस कर उस शान्ति के उपवन मैं घुसं दी 
पड़ता है । फिर उसे रोकने वाळा कोई नहीं । उस उपवन 
में आनन्द है, बह आनन्द क्षणिक plese io 
उसको पाकर मनुष्य अपनी स्वार्थ - वृतियां'का न अप 
. डालता है। अर्थात वे विलोन दो जाती हैं | तब वह. अपने 
को भूल कर उसमें तल्लीन हो जावा हे, फिरु वह आणे 
होता है, परम आनन्द पातां है। उस पथ स, रह है । 
कठिनाइयां हैं। उफ ! सांमने कितना मर्येकर न 
_ डस जंगल में जाते ही डर लगता है। ह; मो य 
“झंचे हैं - इनको पार करना है। गही, छ 
` - ह । पग पग पर कांटे पड़े हुए. किष पष >> 
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गोविन्द्‌ विचार बाटिकां ( २२) 


अम है। यह तो वास्तव में कठिनाइ्यां नहीं है । यह भक्ति 
ओर ज्ञान की सोढ़ियां हैं । जब मजुप्य का अपने हृदय पर | 
अधिकार हो जाता है तव वह हृदय रथ की आत्मा को 
ज्ञान की लगामो से चळाता है । फिर तो वद जाकर पडचता 
है उसी निदिप्ट स्थान पर; अनन्त - आनन्द सरोवर के 
तीर पर । / 


` पे नाथ! आज मुझे आवश्यकता है दो शक्तिदायक 
बचनों की । मेरे पिता मैं जीवन के बद्दाव से विमुख दोता | 
जा रहा हृ । कोन जाने मेरो नौका उलट न जाय । मुझे 
आपके पाने पर स'सार में दूसरी है हो किस वस्तु की 
, आवश्यकता ? बस बंसो की वह तान छोड़ दो नाथ” 
„ जिसमें आपने कमे - योग को महत्ता का राग अलापा 
था । जिससे थडुधोरो अजु न अपने कतेन्य को पहचान 
गया था। मेरे उपास्य देव ! में भी आज अपने यथार्थ कर्तव्य | 
: को भूल सा गया ह' । भगवन ! बस खमपंण हैं चर्णा पर 
ये तुच्छं शरीर और मने। सब तुम्हारा है। बह मेरी | 
'संसार को उपास्य देवी, में उसका > » > > मेरे | 
नाथ मुझे शक्ति दो, ज्ञान दो जिससे मैं अपने यथार्थ | 
कर्तव्य को पहचान सकू'। नाथ! मुझे शक्ति दो, कुछ | 
काय्य करने दो । समयावसान हो चुका है। काय्यं कुछ | 


चीं हुआ। * नी ड 
` संखार में अनेकों माणो पोड़ित हैं जिनको कि ळाखों | 
` दुःख झेलने हैं ओर सैकड़ों चोट खनी हैं। यह संर है | 


रथम क्यार (२२) 


है, मनुष्य सुख को सामग्री जोड़ता है, उसको आनन्द 
मिळता है, पर केवल दो दिन कें लिप; फिर तो जाना 
पता है उसे संसार छोड, कर औरं इस सुखं - सामग्रो 
को यहां छोंड कर ही। शान्तिपूर्वक रेह भी नहीं 
सकता । पिता की उचि तो वह बिलकुल भूल ही जांता 
है। जा रे मन! जा उसी ओर! 


मेरी नाव जीवन प्रवाह के साथ साथ आनन्दपूर्वक 
बही जा रही थी, मुझे कुछ चिन्ता न थी, में निश्चिन्त 
होकंट संसार का आनन्द ले रहा. था ओर आकाश में 
चमकते हुए तारों और सुन्दरे छाल लाळ बादलों को 
देखकर उस पक महान चित्रकार की चित्रकला से पुळ- 
कित हो उठता था | पश्चिमाकाश में सूय्यास्त हो चुका था, 
एक काला परदा पृथ्वो को घेरे डाल रहा था - बल मुझे 
होश आया, सामने एक भीषण चट्टान को पाया। इस भीषण 
चद्टान से बचने को कोई आशा न पा समझ मैन 
आया कया करू' | दख मैं अन'त सागर में कूद पड़ा,एक 
शान्त धीमी ध्वनि मेरे कानों मै आई. “आज मेरी गोद 
में आजाओ । ” | | 


__ सोचा कुछ और किया कुछ और | वास्तव में पवन म॑. 
भरू बनाना मखता है । इस जीवन मे काय्य किये बिना 

कुछ नहीं मिळ सकता | केवल मन लड्डू खाने होसेपेट . ' 
न भरेगा । वास्तव में सामग्री तय्यार करनों होगी, 


अपना भण्डार बढ़ाना होगा; परन्तु दय के ऊपर पूणं 


; 
fg 
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गोविन्द विचार वादिका ( | 


अधिकार तो अभी है ही नहीं ! इसके दूर करने के. झि 
प्रयत्न की आवश्यकता हे । पे. दुरंगी दुनिया ! कभी एइ 
बात कहेगो और फिर स्वयं विरोध करेगी । हे भुंरळीध 
भगवान ! मेरे हृदय में आपकी छवि की धु'धली छाया 
' का प्तिबिस्ब पड़ा किन्तु हृदय-सरोबर में कोचड़ था। 
प्रतिविस्ब पड़ा किन्तु धुन्धछा था। जीवनः एक पहेलो हैं 
इस की हळ करना कठिन है। े 


. घरा घिरी हुई थो, पानो बरस रहा था। बिजढो 
केड कडू कर चमक रही थो, इसी समय मस्त प्रेमी, प्रेम 
की स्मृति में, बैठे वैठे घड़ियां व्यतोत कर रहा था । दिर 
की याद आती थी । किन्तु देखिये, प्रेमी के दर्शन तक 
कभी न पाये थे, एकाएक हृद्य में एक तरंग उठो । वह 
उठ पड़ा और वाहर चळ दिया । वृक्षों से घिरे हुए. पक| 
अंधेरे स्थान में चळ दिया । वहां पर पक हटा पुराना 
मन्दिर था। उसी में घुस पड़ा | हृदय में सय न था।|. 
शरोर को पानी की भी चिन्ता न थी । | 


अमूल्य वस्तु - केवळ मेरा धन - वह भी तुम्हारा ही दिया | 
हुआ - इसे स्वीकार करो । करोगे ? मझे चिन्ता नहीं | 
Ly ९3 Ho 
अव, चहद तो समर्पण है तम्हें! ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥। | 
५ क. 
डर क न 
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गोविन्द विचार बाटिका ._ 
द्वितीय क्यारी 
गोविन्द दयोद्गार 


हे मेरे जीवन के पक मात्र आधार! मैं क्यों तुझे 
भूल जाता हुँ। पापी हु न इसोलिये। कमी हृदय में 
भावों की वाढू इतने भयानक रूप से आती है कि ठहरना 
मुश्किल दो जाता है। उस वाढू में स्थिर रहो । हिमालय 


` की भांति दृढ़, अचळ - धीर! तमी शरेय दै। 


` अधिक बोलना पाए है, यां यों कहिये अधिक बोलने 


` - से ऐसे वातूनो मनुष्यां को संगति में फंसना पडता हे 


| 
रू 
नि 


जिन्होने अपना जीवन केवळ गपशप में ही व्यतीत 
कर दिया है । बातें चाहे उच्चकोटि की हो क्यों च ह 
कमी न दोनी चाहिये; क्योंकि मनुष्य ला त 
उन्हे का्य्येख्प में नहीं छा सकता । बोलते ळी च 
ऐसी बातें भो खुननी पडती हैं जो सुनने बा का 
लेनिन रूस का नवोन निमोण करता क्या या 
था १ उसे गपशप उड़ाने बाळे नवयुवका से णा 0॥ > 
उन्हे भगा देता थां । संसार के साड रा 
साधना. किया, करते थे। महात्या गांधी और साइ 
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गोविन्द्‌ विचार बाटिका (२६) 


घास्वानो मोन साधना को उन्नति पथ का एक अग 
समझते हैं । 

किसी भी उच्चकार्य में सफलता पाने के हेत, 
साधन, परिश्रम ओर अध्यवसाय को आवश्यकता होती 
हे। आलस्य, निद्रा, सुन्द्र-सुन हरे किन्तु झूठी और स्वाथी 
घटनाओं के निमाण में मस्तिष्क जा अटकता हे और इते 
रोकने की आवश्यकता पड़ती है । प्रयत्न करो और सफलता 
मल लम किन्तु प्रयत्न हृदय से होना चाहिये। 
र यत्न को एक कर दो - ल 
व दो - हृदय निकाल कर 


` ` पवित्र मतो में गोते छगाओ। बस चिन्ता नहीं | 
किसी वात की । आनम्दपूवेक कारय किये जागो प्रगति | 
को घोरे धीरे बढ़ाओ । पागल शब्द में कितना आनन्द है | 
उच कि पागल हो अपने ध्येय के पोछे ।. ऐ पागल | तू | 
कुछ कार्यं तो कर हो नहीं रहा है | अरे! चिन्ता कयां | 
va मुझे धीरे घोरे अपने पथ पर मैंने तो | 
; उसके कमळपदों पर फेंक दिया है । दुष्ट . विचार | 
आये, तीर की भांति न्‍ जे दे गये! | 
स्मृति चिन्ह छोड़ते गंधे अ शार को घेत ग 


इद्य को परख, सच्चो परीक्षा आत्मनिम्नद में है। | 


यहो एक सफलता को सुख्य ज़ी है | पक 


देवी है, जाओ और उसे रिझाओ । कड़ा परिश्रम क्रो 


द्वितीय क्यारो (२९७) 


आळस्य को दूर भगाओ - सेवा करते जाओ - सेव 
अपने कर्तव्य के रूप में। देवो एक दिनि ब मी 
. होकर तुम्हारी ही हो जायगी। 


` सांसारिक सुख क्षणिक हैं वे सुख संध्या समय के 
रग विरंगे बादलों की भांति हैं। 

शान्ति पथ पर विघ्न वाधाओं का आना स्वामांविक 
हो नहीं अनिवाय्यं है । 

परिश्रम, अखंड परिश्रम, सफलता के लिए आवश्यक 
है। परिश्रम मे वळ है । सत्य का अनुसरण करना आत्मा 
की आज्ञा का पालन करना है । 

पुस्तकं पढ़ते समय पुस्तकों का शिष्य वन जाओ। 
केवळ अखवारी पाठक मत बनो । पुस्तक ही हमारे सच्चे 
मित्रों में हैं अतः उनको पढ़ कर ही क्यों न उनकी सम्मति 
लो जाय ? 


दुल दोना देश पव॑ जाति के प्रति विश्वासघात 
करना हे । 

संसार में परिवतन होते ही जाते हे । परिवतन प्रकृति 
ओर समय का एक आवश्यक अंग हो गया है। 

जारे मन ! भौतिकवाद से दूर । सामथ्यं! बहुत 
कम बोलना चाहिये वरन शक्तिदोन होना पडता हे, 
'पछतावा करना पडता है । आज मैने अपने जोवन की 


'कूछ बातें, सत्य को, जतु... मे. मे Di अ अच्छे, 


गांविन्द विचार वाटिका (२८ ) | 


चिन्ह पाये उस में अच्छे गुण हैं जो मुझ से अभो दूर 

हैं.।.सांसारिक सौन्दर्य्यं को भूळ जाओ । आध्यात्मिक | 
विकास के लिप यह आवश्यक है.कि स' सार की .किसो 

भी चस्त में अधिक प्रेम न शुरू करों अव अपने ध्येय 

की ओर प्रबळ घेव से अप्नसर होना है। इच्छा का प्रवल 
बनाओ । प्रत्येक कार्य्यं खुपम हो जायगा, अपने को 
इश्वर के हाथ सौंप दो, सत्पथ पर अपने को पाओगे। 
जीवन मैं आनन्द मिलने के छिप यह आवश्यक है कि | 
अपना कर्तव्य नियमपूर्वक समय पर कर छो,. किसी से 
अधिक वातें करने को व दिल मिल जाने की चेष्टा 
मत करो । 


सत्संग का प्रभाव जरा देर से होता है किन्तु कुसं 

का प्रभाव एक ही मिनट में आश्चर्यजनक काय्यं कर | 
दिखाता है। हमै जगत में एक वस्तु से अधिक प्रम क्या 
करना चाहिये । यह मूर्खता है इश्वर का स्वरूप तो | 
प्रत्येक साकार प्राणो में है। बुरो बातों को, चाहे वे कितनी | 
ही चमकीलो क्यों न दिखाई दें, कसी मन मेन लाना दी 
उचित है। जिस वस्तु को देख कर बुरे विचार उत्तन हों उसे. 
कभी देखो ही मत । आंखें मूंद्‌ ळो। ॐ को कल्पना करोः 
आनन्द मिळता है । वह सांसारिक सुख क्षणिक है । उ | 
सुख के वाद फिर घोर यातना दुःख और 2 
होता है। मानसिक भावों के ऊपर इतना कठोर - अंकर | 
होना चाहिये कि घुरे विचार उप्तन्न हो न हों (४ 
CC-0. । निल्हा. उठते, ही जड़ा रेह वह खे, “उठ ई 


द्वितीयक्यारा ' (२६) 
पागल की तरह चक्कर लगाने लगो । ओ ३ म्‌ ! ओ ३ म्‌! 


श की कल्पना करो। मन और मस्तिष्क शान्त हो 
जायेंगे । 


- इस पंच भौतिक शरीर में वह शक्ति हो कि हम 
वायु को लहर को भांति संसार के पक कोने से दूसरे 
कोने तक वेरोक टोक दौड्ते हुए चले जाँय- यह जीबन 
का वह काळ है जव कि हम अपनी शक्तियों का विकास 
भली भांति कर सकते हैं। क्या यह काल व्यर्थ ही हाथ से 
निकल जाने दोगे ? संसार किसी व्यक्ति की बुराई इसलिये 
'करता है कि वह अवगुण छोड़ दे। वास्तव में संसार तुझे 
निरुत्साहित करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता । 
साइशक्ष को पू'जी को संभाळ रखना । छुख और 
दुम्ख कुछ नहीं हें केवळ मस्तिष्क को विभिन्न 
स्थितियाँ हें । ससार जिसको घोर दुःख 
कहता है यदि मलुष्य उसे भी हृदय से सुख मान ळे तो 
वही सुख में परिणित हो जाता है । अहा! केसा 
परम सुख हे । अ 


मनष्य को परम शान्ति कहां मिळती है यह तो 
अन्वेषण पर अन्देषण कर बड़े वड़े महानुभाव हमारे 
सामने रख गये हैं। परम शान्ति निजन प्रान्त में हो है 
जहां पर एक बड़ा भारो जंगळ हो! पकान्तवास म॑ 
| मनुष्य के हृदय में उच्च भांव उठते हैं, तभी उच्च भाव 
| उत्ते हैं बह ईश्वर के चणों' तक पहु चना 


ठते हैं जब कि वह umn i 
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गोचिन्द्‌ विचार बाटिका (३०) 


चाहता है, उसे अपने जीवन को अच्छा बनाने को शुभां 
कांक्षा है। इस कोलाहलमय स'सार में शान्ति कहां ! 
यह तो जा रहा है दूसरे पथ की ओर! 


. मन को लगाम इच्छाशक्ति है, ` इच्छाशक्ति की डोरी 
से मन को खींचना चाहिये । इच्छाशक्ति को सुव्यवस्थित, | 
सुदृढ़, सुन्दर और प्रवळ होना चाहिये, . इच्छाशक्ति के 
पहले वीज-वपन होता है और वह होता है चारों ओर | 
के वायुमण्डल द्वारा, वातावरण द्वारा । इसलिये मानसिक |. 
उन्नति चाहने वालों को चाहिये कि वे अपने चारों ओर. ; 
एक पसा अनुपम दृश्य बनायें जिसले उनके मानसिक 
विचारों को सुन्दर आदर्श मिळे जिससे कि उनका | 
मस्तिष्क उत्तम भोजन भक्षण कर सके | वातावरण बनाने 
में सहायता देते हैं मित्र, चित्र, पुरुत ह और पति । 


मस्तिष्क को स्थिति का पता पाना कठिन है। कठिन | 

तब ही तक है जब तक इच्छा के ऊपर पूर्ण अधिकार | 
नहीं » > > थोड़ी सी वात पर प्रसन्न होना, क्रोधित | 
होना, दुःखित होना हृदय को डुवेजता है। दढ बनो। | 
उसके निकट पहुँचने के लिए हदय को शड्धता होनी | 
चाहय | | 
दे त की हिळोर उठ उड कर चद्य को उडि | 
से दूर देती है। यह एक दुघंळता है। इसको किसों भी प्रकारे | 
दूर करना होगा | जोबन हो एक युद्ध है। तो फिरे | 
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इन छोरी छोरी घटनाओं से मेरे शक्तिशाली जीवन में 
क्यों पेसी अशान्ति होवे । 


चिन्ता का अर्थ कुछ न करना है और जीवन का 
नाश करना हे। 


_ 7. विश्‍व में अशान्ति का कारण विचारों में अस्थिरता 

, पं पारस्परिके संघर्ष है | स्वार्थं दी अशान्ति का मूल, ˆ 
' कारण है । मत्सरता, ईर्ष्या; क्रोध इत्यादि चासनाएं भी. 
| उस अशि को प्रज्वलित केरती हैं। ओह! मनुष्य के लिए 

। इतनी अशान्ति। | 


` जीवन के णे सुख मय राग! 
पे | अद्ध विकलित कुखुम पराग | 
मल्यानिळ की भांति एक चार फिर) के 
बह कर करदे इस पापी का मस्त ॥ . 
इस जीवन वीणा के तार, 
___ खिेगे बस पल 'में आह ! 
. निकल पड़ेगी वह ध्वनि निस्सार, ी 
जीवन में काय्यं किया न कुछ आह | 
खुन खुन कर. पे मानव सूखे 
करना तू नहीं मौनाळाप । 


क्या जीवन का ध्येय सुखी रना दै ! मघुष्य सख के 
एवाहो करत पपल आशय सतासी तडा by eGangotri 
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सब कुछ करेगा केवल क्षणिक खुखो के लिये, मनोरंजन 
के लिए । अरे) मैं कहता हू क्यों न्न दुखों के लिप 
प्रयत्न किया जाय और ऐसे दुखों के लिप प्रयल किया | 
जाय जिनमें जीवन का, इस स्वार्थमय जीवन का, सुख- 
मय अन्त हो ? ऐ मेरे सुखो जीवन ! जा तेरा खख ही में 
अन्त हो । मै, मेरी आत्मा, मेरा प्राण तो जा रदे हैं दुःखों 
की ढंड में। में नहीं सोचता कि मुझे उसके मिलने पर 
तेरे से अधिक प्रेम क्योंकर न होगा ? इन सब ठाठ बाटो | 
का त्याग, करना आवश्यक है । सोचता हु" क्या सजावद | 
ठोक नहीं | सजावट और सरळता में भेद है। स्वच्छ | 
साधारण जीवन - एक चराई बिछी हो, न चारपाई | 
च कुरसी न मेज, बस इसो में आनन्द हे। किसी के |. 
सु ह की ओर ताकना मूखंता, आळस्य, और अकर्मण्यता | 
। जीवन फा अन्त सुत्थु नहीं है। यह पक कठिन | 
समस्या है । साधना सरल नहीं हे । प्रयत्न करने परं 
सुखभ है। कठिन प्रय्न को हो नाम साधना हे, क्य | 
का पूरा करना ही सफलता है | अकमंण्यता “का आखेट | 
बन कर जीवन को व्यतीत मत करो । मर मिटो अपने | 
ध्येय पर | जगन्मिथ्या ब्रह्म सत्यं | ॥ ॐ ॥ अकर्मण्य को | 
स सार में अन्धकार ही अन्धकार है HE 
अपने करे की पे अन डे | 
pe व्य को उपेक्षा करना ही दः व्य | 

से मु'ह मोडूने वाळे को सुख न हल द यी ५ 
कतव्य पूरा करने में सफल होते हैं। हाथ पर हाथ रखे | 


| > 
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कर बैठने चाले के लिए सफलता कहां? ज॑ | 
एक पछ में लिखा है “ कतेव्य ४ बढ़े घडे द ps 
में। किन्तु इम तो हैं अन्धे- दृसरे की आलोक की 
जगमगाहर से हमारो आँखें चकाचोध हो चुकी हैं। 
उस ओर देखता कौन ? इतना सरळ सुगम नहीं है कि 
हाथ बढाया ओर प्राप्त कर छियां। उसके लिए तो 
लड़ना पड़ेगा बड़े बड़े प्रचंड शत्रुओं से - तब जाकर कहीं 
सफलता होगो वह भी यदि विजय मिली तब न ? ससार 
एक समर स्थळ है - दुवोसनायें हमारे शत्रु हैं। चलो 
इन बेढ़ियों से मुक्त हो जाओ । इन वन्धनों को फेंक दो । 
तोड़ डालो । कया तुम्हे स्वगीय गुरुवर की स्मृति नहीं? 
यह सव शिक्षा ज्ञान इत्यादि « % ईश्वरीय ज्ञान की 
अपेक्षा बहुत ही तुच्छ है। सांसारिक मांस पिडों की 
_ इच्छा और साथ ही स'सार त्याग को उत्कंठा रखना ये 

कवक दुसरे के विपरोत हैं । डिगरियों की इच्छा त्याग 
दो | जो कुछ तुमने सोखा है भूल जाओ । भन्यथा तम 
आत्मिक जीवन प्राप्त नहीं कर सकते । चलो, इम अपने 
को ध्यान एवं प्रार्थना में निरत ना अपने ड 
पूर्ण रूप से नाथ के चणो पर समर्पित करद्‌ । द 
देष्वरोय शान को आवश्यकता दै। शान की चित्ता नमी 
... अज्ञानता है, मूर्खता है, निरर्थक पव॑ व्यर्थ है । केवळ नाथ 
| ही सत्य और वास्तविक दै। ः 


ब | 
मानच - हृदय चिरन्तन से एक अशात * क 


, उपलत्थि' में अयलशीक-रदता, दै हेय क्या है, eGangotri 
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वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? आदि विचार मनन 
शोल व्यक्तियों के मस्तिष्क भें चक्कर काटा करते हैं 
मानव-समाज का उच्चतम ध्येय है, किन्तु जैसा या 
डिख देने में सरल है वेते इसको व्याख्या करना सर 
नहों है। भले ही इस प्रयत्न में हजारों यतज हों किल 
हमारे सामने वदी उच्चतम आदशे सूर्तिमान होकर 
हमारी अन्धकारमयी यात्रा मै सहायक होगा । 


प्राचीन काल में मनुष्य की स्थिति ऐसी न थी जैसी 
आजकल है। कहो नहीं जा सकता कि आज वह अच्छे! 
दृशा पर है या तब थी। हां, तव मनुष्य आजकल के| 
से आडब्बरों नहों होते थे। उनको आवल््यकताये थोडी । 
थीं। उनका जीवन साधारण -था। आत्म शुद्धि, आल| 


शक्ति इत्यादि ने अइ: जमाया - वासनाओं को जागृति 
हुई धन के लिए - धन से विछास, विलाल से कररता 
और क रता से पतन ! 98989 


कान्ति समय या काळ का एक आवश्यक झ'गहे। 
अनिवार्यं है । बह आवेगी । अवश्य आवेगी । एक || 
'तो भारत को यदद करुणाजनक स्थिति- रोटी के ला 


Le 


करों की भरमार, नमक, पोस्टेज, रह, इत्यादि पर भी कर 
बढ़ा दिया जायगा ! ऐ दुबेळो ! क्‍या तुम में इतना भी 
. साहस नहीं कि कमर बांध खडे हो जाओ ऐ युवकों 
आग ल्गा दो एक कोने से क्रान्ति की- हिंसा 
की नहों- वरन कतव्य जानने को-मूख और नंगे 
' भारत के प्रति % % %- . 
x RS CESS, 
संसार की गति विचित्र है। मनुष्यों का दृष्टिकोण 
` अलग है । एक सोचता है यह काय्यं करना उचित है; 
दुसरा उसको अनुचित समझता है; तीसरा उसे अति 
' अनुचित वताता हे । चौथा कुछ अ ! एक कहता है 
'असुक महान पुरुष ने यह काय्यं किया था - अवश्य | 
किन्तु अपना ह एक आदर होना चाहिये। आत्मा को 
` आज्ञा हो “ जीवन का सन्देश ” है। व महापुरुषों के बचनों 
, द्वारा बुद्धि एवं कल्पना शक्ति, संकल्पशक्ति, का विकास 
- हो सकता है। मन परिमाजत हो सकता है ज्यों ज्यों 
समय बोतता जाता है जीवन की कठिनाइयां इृथिंगोचर 
होतो हैं। यह जीवन का प्रभाव है। आशा संय्य की 
किरणें सामने से प्रकाश फेंक रही हैं| परण कोन जानता 
` है हि कमी भाग्याकाश में काळी घटा.धिरकर आशा. जळ 
का आवरण न बन जाय | यह जीवन का डर जि 
कि कोई भो काय्ये असम्भव नहीं | वोस हलक तीः 
'खोगों का अडुमब यह कहता है कि के सांध । 
“कमशः-ब्रिहोन दो जातो. हैं सप्रय के व्या कर 


दे ह के वेग से 
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कुछ व्यक्तियों का प्रभाव इतना कठोर और बुरा होता 
है कि बद्द वणंनातीत है। कभी कभी तो प्रभाव अदश्य 
होता है - किन्तु होता है अति शोध । . नाथ! 
मुझे पेसा प्राणी बचा दे कि एंक निजत्र 
कोने में, अशात रूप से रह कर, तेरी सेवा कर सकू'। 
संसार की आकर्षक: वस्तुओं से अळग रहु' । निहित 
रह' । मैं अपने को पदचानू। आपके ही बचन हैं कि शुद्धा 
त्माओं की निमंछ बुद्धि के ऊपर एक वासंना का आवरण 
होता है जों कि उम्हे पंथ से विचलित करने का प्रयास 
करता है। पिता ! मैं तो पक अत्यन्त दुर्षछ पापी इ'। | 
मेरी रक्षा तेरे हाथ है। मुझे स्वीकार है, नाथ! दंड। मैं तो | 
हूं ही योग्य पात्र इसके लिए। मैं अपराधी इ' किखु | 
क्षमा याचना मांगता हु" । ऐ दयाळु .स्वांमो ! तुम अवश्य |. 
मुझे क्षमा कर दोगे; मुझे आशा है। | | 


जीवन की जटिल समस्याएं सामने आती हैं। उन्दे | 
सरळ करने में असमर्थ होकर मनुष्य निराश हो जाता है। |. 
रु उस प्रकाश को उज्ज्वल रेखा की झलक पड़ते ही | 
सारो निराशा आशा के रूप में परिणित हो जाती है। | 
वासनामें दग्ध हृदय को शीतलता प्राप्त होती है । | 


ईर्ष्या, देष, राग कलह, प्रेम ये तो मन .की दुर्षड 
अक हैं। मचुष्य के हदय को ऐसा होना चाहिये |. 
समै न क्रोध को स्थान दो न॒ मोद को ! प्रत्येक | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बिहौयक्याता (३७) 


प्राणी मै उस अदष्य शक्ति की सुन्द्र सुकमोर झांकी का 
दर्शन, उसको देखने में आनन्द, सीमारहित और वर्णनातीत 
आनन्द, दर्षोत्पादक हृदय को प्रकाशमान स्थिति में पहुंचा 
देता है। !दैविक ज्ञान का प्रकाश और कतेन्य का 
साक्षात्कार वह दशन हे । प्रेम भक्ति जीवन का. 
आशय दो । 
+ ,X न. + 

जीवन की सुन्दर और पवित्र आकांक्षायें सदैव पूर्ण 

इआ करती हैं। 


जीवन के ध्येय से विचलित न होना ही मडुप्यता | 


+ ' 
चारों ओर से कठिनाइयों का आना, पक परीक्षा में 
संभ्मिखित होना है । 
निराशामय कभी न होना, ईश्वर सदैव यही 
आनन्द ओर मस्ती तुम्हे दे । ड 


जोवन की पक घड़ी के रहस्य को समझना जीवन 
के रहस्य को समझ जाना दै। 5564 


है। 


अध्यवसाय ही नवन का प्राथमिक सन्देश दै। | 


x 
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_ गोविन्द विचार वाटिका ` (३८) 


कतव्य पहिचानने की शक्ति आं जानो चाहिये। 
शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिये । कतेव्य-पथ पर 
पुष्प नहीं बिळे हुए हैं । आपत्तियों को सहर्ष आलिंगन. 
. करना होगां। . ५ * 

+ + + 
अच्छा है अपने आद्रो पर पुर्णतः बलिदान दो. जाना, 
किन्तु दुसरो के आदशों' का भी आद्र होना चाहिये! | 

+ + ‘+ + 
समय का उपयोग करो ओर अपनी. शक्ति पर: 

« विश्वास करना सीख़ो। `. 


दुबळ दोना घुरा नहीं- बल्कि मदान उद्देश्य से | 
रहित होना घुरा है। '. 


दय को जितना अधिक शान्त रखोगे उतनी हीं 
अधिक मात्रा में तुम्हारा समय बढेगा:। किसी मनुष्य से _ 
जितना ही कम हो सके” सहायता लो और शकि. : 
अनुसार उसे सद्दायता दो जो तुम से चाहता है | किसी _ 
` से घृणा करना .महापाप हे ड 


वास्तवं में प्रेम हो जीवन का | 
के साथ मिश्रण हो अखंड त्यांग Rd 22% 


भव पास एको तुम्दारी शाक्तिया पक दिन अवा 
» CC-0 ह र अट सहित लकर, होंग्री।-कुछ दिक के 


द्वितीय क्यारी ( ३९ ) 
लिए यदि विचार कुंठित हा जांय, घुद्धि तीक्षण न रहे, 
भाष सो जांय, इन्द्रियां शिथिल होजांय; परन्तु एक दिन 
अवसच्यमेव ऐसा आयेगा कि फिर वही स्वर्गीय प्रकाश 
'अपनी दिव्य गुलाबो आभा हृदय के अन्तरतम प्रदेश से 
छिटकाने लगेगा । जिव प्रकार शरीर को घोर परिश्रम के 
बांद्‌ विश्राम को आवश्यकत! होतो है, उसी प्रकार हमारी 
देवी प्रदत्त आन्तरिक शक्तियों को भी होती है । 

+‘ र्य LC प 


एक निश्चित कायं पूरा करने के लिये इख 
ss आया है। उसे उस कार्य को, 
पूर्ण करने के लिये उसो प्रकार के अस्त्र, उसी प्रकार को 
योग्यता, और उसी प्रकार का बळ दिया गया है आवस्यकता 
इस बात की है कि,सत्य-ग्रेरणा जिस पथ पर छे क्ञांय उसी 
= पर तत्परता के साथ अगूसर हुआ जाय । यदि कोई अन्य. 
_ मनुष्य किसी दूसरे पथ का पथिक है तो उससे स्पद्धो क्यो 
की जाय ? उसके पथ पर बका है EF 
यदि हो सके तो उसे भी सहातुभूति और था हित. 
| करो - और न कर सको तो उसे स्वयं कमी चिरस्स 
| भी न करो। अपने को पदिचानने का भयल न करो हां, 
| काये करते जाओ | बह भी निह 6 होकर । शल्य की 
| भांति, पक मशीन की आंति- जो कि दिन, दाउ पिता 
|| के करुणामय हाथों दारा चछाया जा रदा है। | 
i HR I WSL tlie द र 
| जब कि विहग गण उकसित, होकर, कुंनों कुज मे. 
| नाचते हुए. हंसते हैं, गाते हैं, “प्रसन्न रहते दै, निरी 
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', „ › गोविन्द विचार बाटिका ( हर ) 


सुमधुर स्वरों मैं कळ कळ अळापती रहती है, वायु शकि 
' का संगीत अळापता रहता है तो तुम्हे क्या अधिकार कि 
अंपने को एक शक्तिहीन रोता हुआ प्राणी समझो! 
देखो ! खोजो !! तुम्हारे भीतर विश्व की समस्त शक्तियां 


निहित हैं। 
ER + + 


शक्ति तुम में है। तुम पक युबक दो। तुम विद्युत दो। 
प्रत्येक कार्य में विद्यत को सो चपल द्रत गति होनी 
चाहिये । शिथिलता -और निराशा का अथ घुढापा हे। 
` विश्व काः कण कण तुम्हारे कर्ण-कुहरो मे उसी दिव्य 
संदेश'को अळापता है। ' _ = 
+ -+ न | 
जीवन की छुखमय घड्या चळों जाती हैं, 'न रहने | 
के बरावर प्रतोत होती हे; किन्तु रद्द जाती हे स्मृति की | 
एक मधुर छाया ! | 


कोध एक भयङ्कर दुषळता है। मनुष्य एक अजीव | 
प्राणी है - चळे जारदे हैं संब अपने अपने मागो पर | 
एक दूसरे को कारने के लिये प्रस्तुत हैं फिर भी! 
न + | 

जीवन में झूठो कर्पनाये कर मन बहलाने वाढे 
आसुरी प्रकृति के छोग अनेकों हैं किन्तु कब तक कब्पनायें ' 
तुम्हें खित कर सकंगी ? छोड़ दो इन कल्पनाओं को! 
मर मिरो- परिश्रम करो । परिश्रम | परिश्रम ! नहीं ; 
कुछ नहीं। Fs 
x x म 


द्वितीय क्यारो शिर (४१ ) 


अपने चारों ओर जटिल परिस्थितियों को आमन्त्रित 

कर मनुष्य अपने को अशान्ति के एक गहरे समुद्र में डाल 

देता है। सरलता जीवन का ध्येय होना चाहिए, उसके 

साथ साथ अखण्ड परिश्रम - फिर देखिये स्वास्थ्य, 
सौन्द्य्य, और आनन्द स्वयं आ पड़ंगे। | 

+ + + +. गाल्वा 

आत्म विश्वास को दढ़ शक्ति को कुछ पारावार नहीं। 

ग्रदि मचुष्य सत्य ही उस शक्ति की कल्पना को. सचेष्ट 

होकर काय्यंरूप में परिणित कर दे तो - वह कया नहीं कर 

सकता १ ः 


x x x 


वास्तव में हृदय का रहस्य अति कठिन है | एक तो 
गम्मीर गहरा समुद्र है, गोता लगाना है, वायु के विना 
रहना है, तड़पना है, हाथ .पां मारते हैं, घुस जाता है, 
ररोळने की आवश्यकता है। कोने कोने. में देखो । बड़ी 
कठिनाई के बाद, घोर परिश्रम. करने पर समझ सकोगे 
उसे ! । है फ़मुर शिया | 

न > 3 न ५ कर 
जब तुम यह सोच छोगे कि सुझे इछ बनना है 
'तो एक एक घण्टे और एक पक पल का सूल्य स्वयं 


समझने छगोंगे। किसी महान उद शय को अपना शिक्षक 


| मान कर बके दिये तुम आपने को बच्चों की तरह सौ 
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गोविन्द्‌ विचार वाटिका (४२) | 


मैं तो इसे एक दुर्वेलळता समझता हैँ ओर है ही-दो | 
प्रशंसा के शब्दों से फूल उठना और दो तीक्षण उपलम्भोंसे | 
विकृत भाव-भङ्गी का प्रदशन । जोवन के लिये पक अभिन्न | 
अवश्य चाहिये । केवळ एक की आवश्यकता है । अगर | 
मिल सके तो नहीं तो चिन्ता भी नहीं अधिक की- सेवा | 
ध्येय होना चाहिये । उत्तके ढोल पीटने की क्या आव | 
इयकता ? उसी 'रूप' में = ` | 
+ नः + + 
जीवन का महत्व इसी में है कि नियति से होइ | 
ळगाते हुए, कतव्यपथ पर एक साहसी सैनिक की भांति | 
चला जाय । यदि कोई प्रकाश दिखाने वाला न मिले तो | 
अपनी इड्यों को गला कर प्रकाश उत्पन्न किया जाय) | 
हममे शक्ति है, साहस है, बल है--इस जीवन में कौन सा 
काय्य नहीं कर सकते? हां; यदि केवळ भावों ही के | 
संसार में दिचरण न करें तो । काय्यंशोळ दोना है, जीवन | 
रणके लिये एक सैनिक बनना है। डिगरियों की डम. 
को आवश्यकता नहीं, एक. “मजुष्य” बनना हे, पशुओं 
के युको त्यागना है) : 7 
| + 


+ कॅ ज्ञ | 

शारीरिक दु्वळता से मुझे या लेना ? यह तो शी | 

ही नियम-पूबेक जीबन व्यतीत करने पर दूर हो जायगी। | 
कली oe असफलता! को. याद कर व. | 
अशान्त हो,जाता है। किन्तु हे कमेचीर ! तुम्हे फल की | 
अभिलाषा नहीं होनो चाहिये। तुम कम्मे करो अपी 


* 


शक्ति,झचुखार, | ‘i 
CGD, ब्र किक (छुब्प्योग ना हो १ by eGangotr | 


| 


is 
| 


शै 


०८२०००७ डया 


द्वितीय क्यारी (४३) 


जीवन के खुखा का अवसान होना अवश्यस्मांवी है । 
प्रेम, हंसी, विनोद इरयादि एक घारी की प्रत्ध्विनि को 
भान्ति धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं; और इनके स्थान 
पर रह जाती है पक 'हृद्यविदारक स्मृति । 
+ +. क + 
चिन्तायें अविश्वासः इत्यादि आत्मा की शक्ति के 
सानने उसी प्रकार विलीन हो जाती है जिस प्रकार 
अशुंमाळी के प्रकाश के सामने टिमटिमाते तारे। 
x x म 
' . ` ज्ञीवन-पथ पर अग्रसर होने के लिये क के 
साहसप्रद्‌ शब्द भी क्या कामं कर जाते हैं। - 
| उजाड, हृद्य-खण्डों में आशा के लहल्हाते वृक्ष उग जाते 
हैं। अहा ! उन वृक्षों की हरी हरा सुकुमार कॉपले भी 
= कितनी खुख प्रद होती हैं । वृक्षों मे कार्यरूप में जळ साँचने 
की आवश्यकता है। तमी वे वृक्ष इस विषाक्त संसार की 
| कलुषित वायु में खस्थ-रूप से खड़े रह पायंगे ।' | 


x x होता न उसके 
| | . सुख एवं आनन्द जो वोस्तविक होत है उर 
| प्रभाव का अनुभव कुछ दिन पश्चात होता है। जीवन 
| को सुखमय घरनायें याद आंतों हैं तब, जब जीचन चइत 
| सगे बढ़ चुकता है। . Toa 


. ह... 
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गोविन्द विचार बार्टका 
तृतीय क्यारी 
गोविन्द्‌ जी के भावों की तरंगे 


कमे क्षेत्र में कूदने पर कितनी मस्ती कितचा.आनन्द | 

है | बढ़े चलो, रण क्षेत्र में, शत्रुओं को विजित करते हुये। 
चारों ओर अधिकार जमाते हुये । देखो ? कितना आनख | 
मिलता है। kt 
पृ x | 
. : ` आहा! इस शान्त जीवन में मी क्या आनन्द दैः इन | 
हरे पोले.खुन्दर खेतों के परे भोळे भाले कृपको का सांधा' | 
रण जीवन |. यहां पर भी अशान्ति बतलाते हैं 
लंस्बे लम्बे बांसों से घिरी हुई वंसवाड़ी, गन्ने के सदर. 
'खेत, घाना के लदलह्दाते पीले खेत । मिट्टी की कप | 
स्वच्छ झोपड़ियां उन में तीन चार दुर्घेळ गाणो। |. 
मेरे लिये तो यही पर्याप्त होगा कि मैं एक पथिक ये | 
ओर इस छोटे से शरीर से सेवा करता दुआ पहुँच नाऊ! | 


मेरे एक तारके तार ! तु खिच ! खिच च कर उत्र | 


_ ८०० काक हंकार वरद्/क्षरफुर: इंकार अपामिति'त्रते*न जि | ही 


तृतोय क्यासै : . : (४५) . 


सुन कर झल्ला उठू! जीवन से घृणा हो जाय प्रत्येक - 
काय्यं जिसका शरोर से सम्वन्ध हो मुझे निराशांमय 
दिखाई पड़े--तुम्हे करना ही क्‍या है और ? याद रखो 
पटक दिये जाओगे एक दिन विपत्ति की कठोर बज सरह 
चट्टान पर। टूक हूक कर गिर जाओगे। तुम्हारे टुकड़े - 
अपने अपने प्यारों से मिलने चले जायंगे फिर तुम्हें जोड़ने 
वाळा, एक करने वाला, मिलाने वाला, रहेगा कोन? कौन 
| कहता है कि संसार की परिस्थितियां मनुष्य की इच्छा 
के अनुकूल होतो जाती हँ--अपने हृदय के मार्ग पर 
चलने ही में अन्य लोगों को भी सुख शान्ति मिलेगी। 
अळभ हे इष्टि, अतः अनमोल क्या ? साधना ही जीवन 
को मोल । - 


xX x : 

आज जिस वस्तु को पाकर मै आनन्दित हो उठा- 

थोड़ी ही देर में उसको विरइस्सति में रोना पड़ेगा । 
| संसार कां नियमं यही रहा है। रोने की आइ मै एक 
| अद्भुत आनन्द “छिपा” हे । वह आनन्द हे आत्मा के 
| एकत्व के स्वरूप को पदिचान जाने एर--शरीरों के भिन्न 
| भिन्न होने पर दिव्य प्रकाश एक ही दोने पर - परस्पर 
| एको कारण | SE R 
; x x 
| निश्नरी को भान्ति जोबन भी प्रवल घेग से बहा जा 
| रहा है - अनन्त की ओर पक अनजाने प्रान्त को ओर ॥ : 
| कभी न लौरेगा । अतोव स्मृति मे दिन व्यतीत करना | 
{ अक्सय, का काम, a अनिष्य लङ Digitized ल्म Gangotri 


विन्द विचार वाटिका (४६) ! 


जाल बिछाना है, दिन का स्वं करा | 
न्‍ | क करना है, और अन्त में निराश होज़ा | 
है। आशामय, उड्भ्वळ, वर्तमान (अब और अमी ) क | 
उपयुक्त प्रयोग हो जीवन को सफलता का एक अङ्ग है। | ` 
दु्चलता है तो छोड़ दो-- इस लिवास को- विलीन हो 
जाओ इस कमक्षेत्र से । 


चिरविस्सत वेदनाओं को नूतन आंधी फिर प्रखर घेग | । 
से आई। पक नन्हें से किन्तु खुखमय स्वप्त के रूप मै- |. 
जीवन के मनोविनोद्‌ के लिए एक घेदना-खुख का कलेबर | 
आवरण, लिये इये। धोखा है न! क्या मुझे भी एक | 
विजयी सैनिक बनना है? या क्‍या मेरे प्रवळ शत्रु युश | 

बैठेंगे! मैं हूँ कोन ? शुन्य, किन्तु उसी का एक रुप- | 
आज फिर उस सुखमयी झांको का दशन हुआ - आनद | 
था वास्तविक उसमे - किन्तु यहां तो शक्ति न थी उसके | 
रूप पंदिचानने की । '- 


, माँ !. मैं फिर तेरी गोदो में उसी प्रकार धूल में लिपदा || 
हुआ नाचना चोहता हँ, मै फिर एक बार ऐसा उधम | 
सचाना चाहता ह कि घर भर नाच उठे। '' ` '` | 

xX > > > | 

जीवन की जटिल समस्याओं का सरळ करते करते |. 

मैं थक गया था। निराशा को काळो छाया घोरे धीरे | 

निकर आरहो थो । मै स्तव्ध होकर देख रहा था। | | 
समझ में न आया कि रु 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Lo सस्तन y eGangotri | 


तृतोय क्यारी ( 8४. ) 


अकर्मण्य को भान्ति हाथ पांच दीरे कर बैठ गया; इतने 
भं एक मधुर *वनि मेरे कानों में पहुँची ।.. कान लगा कर 
छुना-- “आओ, चले आओ” | र 


मै उठ खड़ा हुआ, बिना वस्न, संभाले ही माग खड़ा 
हुआ। बड़े द्रत वेग से मै भाग रहा था । झाड़ियां, 
नदियाँ, वृक्ष, पहाड़ पार कर गया। पगडण्डी पर धूळ 
उड़ रही थो । दोनों ओर लगे हुए सुन्दर गुलाब के वृक्षां 
. को झुकोमळ कोंपलों से हलके रंग के अरुण अधर मुस- 
` करा रहे थे । मैंने उनको भी अवद्देलना कर दी । मेरे पीछे 
. असंख्य वालिकाओं का अस्फुट ऋन्‍दन हो रदा था - नहों अ 

नहीं, चे गा रही थीं । मैंने कान बन्द करल्यि। मैं भागा... 
गया। ZR 
५ 3३६ SIR 
 सन्ध्याहोचुक्री थो, विधु को रंगी हुई नोली साड़ी 
पर एक नारङ्गो रंग को किनारी चढ़ाने के लिए 
' एक चतुर चित्रकार आया था। उस इयं के निहारने में 
एक मादकता थी । एक अपूव आनन्द था। किंन्तु दुर्देव 
से यह न. देखा गया। उस अवळा की सुरता और - 
पैसव से उले ईर्षा होने लगी । परिवतेन को कालिमा 
` उसने उसके आंचल में बिखेर दो । बहुत देर बाद रुक्ष 
मुंह का एक पथिक प्रेमो से एक संदेश लेकर आया।. 
. अतोक्षा में उसने अपने खुन्दर आतन्द बिखेर दिये 


x २३ र र % ० 
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गोविन्द विचार बाटिका ( ४८] 


प्रतीक्षा अधिक न करनी पड़ी । हृदय मे जहां भक्ति, | 
प्रेम) और लगन दै वहां विळस्ब कहां ! चे आये - उसने 
अपने मैले कुचेले घंघर में से पक आँख उठा कर देखा। | 
थे निकट आ चुके थे। क्रोड़ा से उसके कपोल लोळ हो | 
गये । आंसू सूख गये और चह प्रियतम के गळे से लिपट | 
गई । किन्तु वेभव अधिक दिन न रद सका | 


. कालिन्दी के स्निग्ध अंचळं से चम्ध कर उसको | 

नारङ्गी रङ्ग की घंघली छाया, नभ के नीले वक्षस्थळ पर | 

के रही थो। टिमटिमाते तारे जोवन का सन्देश भेज | 
। 


व्याकुलता एवं चिन्ता की उथळ पुथळ में दुःख की | 
एक भयंकर बाढ़ आई । कार्य न करना ही इसका कारण | 
है। उफ ! जीवन को विकट समस्या? काय्यं न करना | 
ही इसे सरल से विकट बना देता है । परिस्थितियों! तुम | 
. दुर हो जाओ। . मनुष्य एक काय्यं करने की सोचता ९ | 
किन्तु परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि उसको पूर | 

` करना दुर्लम दो जाता है। | 
ड + नेः + + { 
महत्वाकांक्षा प्रत्येक प्राणो, प्रत्येके ब्यक्ति, के हृदय में | 
व्याप्त है। सब चले जा रहे हैं भिन्न भिन्न पथों पर” | 
झाड़ी, कांटे, चद्ान, सरिता, तालाबों को पार करते हुए। | 
कुछ ठार पड़े, कुछ मर गये कुछ सो गये, कुछ घ 
ग़ये। थोड़े सें चले जा रहे हैं लड़खड़ाते हुए, धीमी 


तृतीय क्यारी: (४९ ) 


चाल से। एक दो पहुँच गये हैं उत्तुङ्ग शिखर में तीन चार 
सोढ़ी नोचे ! | 


चद्य में तूफान उठ जाता है सोचकर - “मैं क्या कर 
रहा हैं, मैंने क्या किया? इतने बड़े असे तक ! कुछ 
नहीं ? अपने को धोखा दे रहा इ'। अरे संसार ! तुझे 
प्रसन्न करना मेरा ध्येय नहीं - किन्तु ऐ मेरे हृदय! 
आत्मा ! तू तो प्रसन्न हो मुझ पर - तूमी असन्तुष्ट है मुझ 
पर | मैं क्या तेरा ऋर उपासक हूँ! ऐ टिमंटिमाते 
दोपकों ! तुम जळ कर याद दिला रे हो इमे अपनी दुबल 
. शक्तियों की। 


+ + गु य 
\ क्षण क्षण पळ पळ पर मुष्य की परीक्षा हो रही है - 
किन्तु चह परीक्षा मे अनुतीणे होते हुए भी अपने हृद्य 
. को एक श्रान्त सान्त्वना देता हुआ प्रफ्फुलित हे! .यही 
` समझने की शक्ति कां दुरुपयोग है। यही जीवन की घुरा- 
. इयो, दुबंछताओं को पौष्टिक भोजन खिळाना है । ५ % 
| प्रतीक्षा थी हृद्य के आदेश को किन्तु नहीं पहुच पाया 


वह सन्देश | 
न्देश ह 


+ + 
' जीचन का उ्वाळायें भभकती ज ङ 
. की ऊपर उठ रही हैं - अशान्ति और हा हा कार! उस 
. एर भो मानच एक गहरी नोंद में सोया हुआ ब 
` ज्वाला घुझाने की चिन्ता नहीं । पक करवट RE 
` है और उसे कल बुझा तो लंगा, आज रहने दो, कद कर 


FF) 


क . 
गती हुँ > प्रचण्डं अग्नि छः ¢ हे रे 
हे >> र: - 
र ६ 


चुपबाप,सखो., (त है. किन्तु उसे यह कहां मालूम की 


7 गोविन्द विचार बारका - (५ 


'कळ का तात्पय्य सर्वनाश है। कळ के गतं में वह इस 
घुरी तरह से पढ़ता है कि फिर .उठना कठिन हो जाता है। | 


| x X, > h 
` व्यर्थ ही एक अशान्ति की हिलोर मन में चळ पढ़ती | 
_ 'हे । माता, पिता, भाई बन्छु सव इस मिट्टी के पुतळे के | 
लिये चिन्तित रहते हैं। रहने दो, रहे चे, चे भी उस सूय्य | 
की छोरी छोरी किरणें हैं। में जिस स्थिति में रख दिया | 
गया हुँ, वह कोई कृत्रिम स्थिति नहीं है। सुझे अपने शू | 
पथ पर आगे बढ़ना है। इसके लिये मुझे सांसारिक | 
भूषणों एवं (उंपाधियों की आवश्यकता नहीं। में एक | 
मनुष्य बनना चाहता ह'।. में (अपने को आत्माका | 
एक पवित्र [मन्दिर बनाना चाहता हुँ। देव ! मुझे | 
शक्ति दो, में अपने पथ पर एक चीर को भान्ति बढ्ता. 
चला जांऊ। | 
+ + नः + || 
क्षणिक सुखा के लिये हमने अपने हदय को साध | 
छिया है। इतना जानते हुये भी इसके पोछे एक दुख | 
की कालिमा छिपी हुई है। स्वामी रामतीर्थ के शब्दों को 
याद्‌ कर.इस नवीन वषे के प्रथम दिवस मै में विजय पथ | 
पर अभ्रसर होतां हूँ । यद्यपि मैं एक दुबळ प्राणी हैँ कि 
मुझ में देषवरोय शक्ति है। मैं समस्त प्रकाश हूँ । मैं परम 
हँ। मैं जीवन हूँ । स्वास्थ्य, सोन्द्य्ये ओर सरळता मेरी | 
दासी हैं। पर तब जब मेरापन द्र हो जावे । | 
दूर क्षितिज में धुंघडे प्रकाश में कुछ छोटे छोटे |. 

NE 3. छ ली 

__ ०० तावक सेने कमे धार्त सते) व्क 


है. SN SY ON SP SOA OOD च 


१ ६७ शुशक्षु भवन वेद बेदाड़ पुस्तकालय & 


१ बार' ७ स।। 
ह्य ते क्रवाक... ... . 


; 
sale. | 
दुसरे को मारने के लिये मचळ पड़ते, कमी पफुछित होकर > 
फुदक फुदक कर नाचने लगते - उनको हंसी, मीठी 
मीठी मुसकान रक्ताभा के अरुण कपोलों पर खेल कर 
अठखेलियां कर पक अनुठी ही चित्रपटी उपत्थित कर 
रहो थो । एक उड़ता हुआ, स्वेत रंग का % 2 % धीरे 
चीरे सब चुप हो गये । अब वे थक गये थे। नीचे एक 
इरित चर्ण का मुकुर रक्‍खा था - उसी पर गंभीर होकर 
अपना प्रतिविम्ब देखने छगे। | 


५ 2 57१ 
, जीवन के नि्जेन-उपवन में, Fil 
आशाओं के मुकुलित फूल । | 
! कर कांप रहे थे, 
ह अम्तस्थल का नीरव कूळ ॥ 


घन उपवन मै विचरण करती, न 
परी सो ते आज कारी 

संसति की सुषमा लेकर 
विखराती यों हो नादान । 


जीवन के सुन्दर डखमो की, 
बनाई माला तु ने आक 
पहनाने जाती हो किसको, ' 
अरी यद्द सनकर सुन्दर साज ॥ 


| . CE-0. Mumuksty Bhawan Varggasi CollectiorWDigitized by eGangotri 
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गोविन्द विचार वाटिका (५२) 


दे शीतल देवो ! आई थी तू विछुड़ कर मांसे, | 

करने जगत को निहाळ- पढ़ानें हमे जीवन का कोमट | | 
राग - किन्तु तुझे तो मिटा दिया इस कठोर संसार ने | 
पहिले हो - संसार की ज्वाला को तू शान्त न कर पाईं। | 

> x x 

घुंधली रेशम की जाळी में छन कर, उतर कर, आई | 

तू इस कठोर जगती में ? कुछमों की एंखड़ियों एवं कोपला 

ओर पल्॒वों पर बैठ गई- देखने जगतो के निरर्थक व्यव- 

हारों को । भर के अगणित आसुर्ञा के रूप में- भाई के | 

प्यार एवं आत्म-त्याग के महान भाच को लेकर | 


किन्तु इस निष्ठुर, शुष्क, स्वार्थी जगत मै तेरा | 
सम्मान होता कैसे ? एक भयंकर बयार अपने सम्पूणं | 
दुणु'णों को बटोर कर आई और .तुझे मिला आई | 
शूल मे।  . 
> 


x x > "] 
इस निरी के शीतल कूल में कितनी निर्जनता है- | 
कितनी शान्ति है। उसके शान्त वक्षस्थळ पर वायु के | 
प्रवाह से छोटी छोरी छहर उठ कर नदी के तस्त तट के | 
कणों से रकराने आ रही हैं। उनमें भो एक अशान्ति और | 
वेदूना की आह छिपो है। बह उस कण को शीतळ कर | 
लोर जातो है एक नीरव निश्वास छोड़ती हुई । खुनता 
ह बद अपने जीवन को सफल समझती हे। . 4 


हनः RF + + iE 
इन मिट्टी के ढेरों में अनेकों बोलते; चलते, हंसते | 
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ठृतौय क्यारी - ` ( ५३ ) 


खिलौने अपनी कोड़ा समाप्त कर-स्वयं मिल चुके हैं। 

आज उनकी जीवन गाथा किसी वुझुक्षु प्राणी के नयनों 

के सामने डुत्य कर रही है । 

+ + + + 
निजेन निशा मे जब कि अनन्त आकाश में तारे 

हंस रहे थे; चांद्नो शोतल पत्तों और इरी हरी घास पर 

फैली हुईं थो - किसो घर में करुण क्रन्दन दो रहा था। 

ओह! माया ममता का कितना कठोर पाश है । चे रोते 

थे। मेरे अघुक, मेरे विश्व, तू ही मेरा है प्रत्येक वस्तु मेरी 
` हे। फिर एक ही वस्तु के ऊपर इतनी अधिक ममता 

क्यों ? 
> x xX 6 
| नोरच प्रशान्त गोछुलो के समय हरित यसुना के 
शान्त वक्षथथळ पर पक खुनहली दुनिया तैरती है। 
` आकाश में स्मरण के बादल आंख मिचोनी खेलते रहते हैं।। 
` पृथ्वो पर उस साघ्राशो का राज्य दोता हे जिसे कहते र 
__ निस्तव्धता । र 

+ + र्न ै ९४० ४२२२ 

' यहद कितना शान्त संसार है। कितनी मस्ती और 
कितना आनन्द है। हृदय स्वयं हो प्रसक्षता के कारण उछ 
| छता हुआ गुनगुनाने सा लगता द 
+ 


इस निर्जन जीवन में कितना आनन्द ह प पोचते 
'पहिले निर्जनता के घने दन में. तपस्या करने का ० 
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गोविन्द विचार बाटिका ( ५७) | 


इयकता मनुष्य को रहती है। इस कोछाहलमय संसार | 
से दूर ही रहना अच्छा है । | 
+ x x | 

छोरी छोटी पहाडिया के ढाळ पर नाना प्रकार के | 
वृक्ष खड़े हैं। लाळ पीले स्निग्ध पल्लव हरे घूंघर में से हंस | 
रहे हैं । उनके साथी बड़े चकोर हैं । उनके सुकुमार गात | 
को छेद कर घाव वना डाले हैं । पतले किन्तु सहृदय तृण | 
अपने कोमळ हाथों से पीड़ित पलवों के नयनों के आ | 
पॉछ देतो हैं। गम्भीर शिलाखण्ड पत्तों की आइ में | 
से आकाश को ओर देख रहे हैं। वे कठोर हैं किन्तु | 
शान्त हैं। प्रकृति-माता की इस मधुर छाया को इस | 
निजेनता में क्या ही अनिषंचनोय आनन्द है । | 
क + + + | 

दूर आकाश के विस्तृत, स्निग्ध मंडप के नीचे हिम | 
मण्डित शिखर बादलों के काले अवगंठन में अपने गम्भीर | 
सरल मुंह छिपाथे हुये थे। सरिता जीवन के दुःखों का | 
राग अळापतो हुई बड़े येग से बहो चलो जारही थी। | 
आश्रम के चारों ओर नाना प्रकार के रङ्गो के विदगगण 
चहचद्दा रहे थे। कदुळी के अनिल विकम्पित पत्तों पर | 
सूय्यं की अन्तिम रथ्मियां जीवन का रहस्य समझाने मे | 
. तल्लीन थो। चारों ओर से पुष्पहोन झाड़ियां झूमती द 
पाठ समझाने का सा प्रयत्न कर रही थीं। मैं शान्त ऑर 
स्थिर होकर बैठ गया - अपने जोचन के सारदोन रागो 
को अदृष्य को अनुपम वोणा पर झंक्ृत करने खगा । वार 


तृतोय क्योरी (५५ ) 
मिले, स्वर फूटा, घांरी को निस्तव्धता में मांनों एक दुर्‌ 
गत मधुर अस्फुट गज रहों थो । कितनी मादकता, विक 
लता और कम्पन थो उसमें ? दूर घारी में एक 'कू 
ध्वत्ति कानों मे मिश्रो घोळ रहो थो । में भी करंबटें बदलता 
हुआ सा गया । 
xX xX xX xX 
. बस, एसो हो एक छोरो सो नदो कळ कल करतो 
इई चट्टानों के ऊपर से बहती दो, चारों ओर से झाड़ो हो, 
. पहाड हॉ, एक गुफ़ा हो सुन्दर सो। बिहंगाग का 
 स्परीळा खङ्गोत, तारों. का नाच; आकाश का सोन्‍्द्य्य॑ 
पश्चिम को लालिमा, चन्द्र देव को शोतळ किरणें और 
 'जङ्गळी फेल“फलों के बंन मेरे मनो विनोद्‌ को सामभो हां। 
परन्तु देव ! तुम्हारो छाया अवश्य हो ओर मैं सेवा 
करतो रह'। शेष क्या आव यता हे! 
+ + + + 
' _ नोरव, शान्त, निस्तःघता - शान्ति का वाताबरण 
था चांदनों रात थो, आकांशा के नीलवण आंचल म॑. 
रिंमरिमाते रत्न खेळ रहे थे। मानों रजनो देवो एक . 
. भोळी साडी पहने खडे हो। जितका लिए अखिल 
बरह्माण्ड के ऊपर फदरा रहा दो। बाळू से भरे नदो तर 
पेर शान्ति थो- वह एंक स्निग्ध संगमरमर का सा आंगन 
भरतीत होता था। अहा! शान्ति का राज्य कितना 


मेने \ 


मनोहर था । हम बरा जाकर एक घात फूत से दशे 


शेपटी टू 


| ऐोपक्षे के नोचे बेड गये। युगा शो नावतो लई 
! १७ उदछलाता Fe द्‌ वधा ENS र 


गोविन्द विचार बाटिका (५६) 


समस्त संसार चांदनो के प्रकाश मे लिप्त हो चुका | 
था- मानों कि चांदनो एक आकर्षक माया के रुप में | 
आई हो और उम्रने सारे प्राणियों पर यहां तक कि वृक्षों | 
नदियों और अन्य जड़ पदार्थो पर भी अपना अधिकार | 
जमा लिया था । इधर मेरे हृदय को स्थिति कुछ और हो | 
हो रदा थो - शान्ति के रूप में, शान्ति का श्रान्त आवः | 
रण ......- आत्म प्रयंचना, स्वतन्त्रता के रूप में उच्छ; | 
खळता - मोन के रूप में वासना ! भक्ति के रूप में ब्यथा- | 
शारो रिक ब्योधि। | 


+ + नर snr 


ऊंचे ऊंचे हिमाच्छादित शिखर दिखाई पड़ते दै। 

प्रात/ काल है। भूधर नो कि स्वेत बर्फ से ढके हैं इतने 
ऊँचे हैं मानो कि आसमान को नापने घाले स्थस्स हो| 
इसी हिमालय में पावेतोष्वर, जिपुरारि ने तपस्या की थी। 
यही दिमालय है जद्दां पर कि कन्द्राओं और गुफ्ताओं न 
राजा राममोहन राय घूमे थे। यही हिमालय है मिस 

कि जितेन्द्रिय, स्वामी रामतीर्थ जो ने अखण्ड ब्रह्मचर्य हर 
ओर भक्ति की साधना की थी-- यही चोटियां अ. 
शिखर हैं जिनमे कि शुद्ध हृदयों के प्रति आकर्षण भरा च. 
यही शिखर हैं जो निमेछ उयोति अपने दर्शकों को देत 

` ` हैं | सहखो पवित्र धारायें इससे निकळ कर समस्त 
.. बंधे के पीड़ितों को जल देतो हैं; उनके कष्टों, पापों ऑर 
ब्याधियों का निवारण करती हैं। अमूल्य रल और जी 


०००. लूडिमों का आसार बद्दी दियाक आसम हैः] ?/ ०९०१००० 


वृतोयक्योरो (५७ 


` चंहां पर निस्तञ्धता थो, शान्ति का सात्राउम चारों 

ओर था, तनिक भो शब्द नद्दो होता था, केवळ पक मनो- 
घुग्ध कारिणो मधुर, खुरोलो मतवाळो बना देचे बाळी. 
सरख वांखुरो को तान सुनाई देतो थो। उल तान को सुनते 
का सोभाग्य अनेकों को प्राप्त था, केवळ पक दो को 
थां। बनाने वाले को देखने को बात तो दूर रदो । वह मधुर 
ध्वनि शाक्तिप्रद्‌ थो, वलदायक थो । कंइतो थो पे भारत 

` कै वोर पुत्रों ! निद्रा त्याग दो ओर उठो । तुमने अपना 

जोवन कुपथ के याओ घच कर नष्ट कर डाला। उठो ! 
आओ मेरे पाख, बळे आओ; किन्तु अना अपने हृदमों को 

धोकर! । ड 

x x x x ३ 

. गुरुवर के चले जाने पर शिष्यों ने भगवान का काय्य 

= किया। उनका शरोर, प॑चमौतिक शरोर, तो इस असार 

संसार से विलीन हो चुका था किन्तु उनके उपदेश | 

. शिष्यों के हंदयों पर मली भांति अङ्कित थे, अङ्कित हो 

न थे वरन घे उन उपदेशों को मददत्ता, उपदेश्यता ओर 

' धेष्ठता-को जानते थे | संसारो पुरुषों के लिये, संतप्त 

प्राणियों के लिये, दुःखों की ज्वाळा से दग्ध शरीरें करे 

` लिये, ये उपदेश, आत्मिक ज्ञान, ईश्वराय शान, का शोतळ 

' जळ का कारय करते थे। भगवान का नरेन्द्र के ऊपर 

. ब्रिश्वास था। नरेन्द्र मै शक्ति थो, उसमें तेज था वह 

तेज था, स्वयं गुरुवर दी का अस्तित्व या गुरू जो को ही 

. महत्ता की छाया-वह एक महान उपदेशक था) पूर्वीय 

र देशोःका'ही सहीं' थर्म्‌'पपश्चान्य देशों" का भीन: पित्रा Gangotri . 


गोविन्द विचार-बाटिका: (५८) 


जक: था-।: शरोर की: कुछ चिन्ता-न-थी:। आकाशः ही | 
डसका भवन 'था.- पृथ्वो-दीःशय्याः।; हटो:फूरो झोपी; | 
मेःआभ्रम. बना था;। शुरू के अन्य: शिष्य, ग्रहस्थी; होने: | 
चले गये.। वह-शाता स्वयं. उन्हें समझाता-:क्य्ाःशव्रेग्र; | 
ज्ञान को उपेक्षा:करते हो? अपली डिग़स्यों- के. सामने! | 
उनके.माता पिता-कहते “नरेन्द्र दो के कारण: तो; हमारे | 
बच्चे; की-यह दुर्दशा है । 
हे xX x | 
. उसके चणो . पर पापी पिर पड़ा।. ध्यानावस्थितःहोः | 
गया- आत्मविस्मृति- आनन्दातिरेक कीः स्थिति.-. चारों 
ओर पक रहस्यमय दिव्य प्रकाश जिसकी कव्पनाः दो 
_ एक मनोहर अद्भुत आनन्द प्रदान कर रहो थो.। प्राणियों 
के हृदयों में वही प्रकाश-था ।. बहो प्रकाश शरोरों में:छन 
छनः कर अपनो आत्मा को बाहर फेंक - रहा था। आनन्द 
था. उस. प्रकाश. में, चारों, ओर अन्धकार था, उस 
अन्धकार- में कुछ भूले भाले पथिक एक. कालिमामय 
प्रकाश देख रहे-थे-। चइ. कालिमा के ऊपर. हर्के: रंग' के 
अकाश का आवरण था। वे-पथिक डखी:मे आनन्द पा | 
रहे थे - दृढ़: गगनस्पर्शी, स्वेत हिमाळय की. रजतम 
हूर टूर: कर गिर पड़ीं; चारों ओर. अन्धकार 
था; भफर भी वद्द आनन्दमयो ज्योति.सामनेः थी-।' प्रिय 
तम को साक्षात झांकी का दशन हो रहा था। हदय. मे 


, अपूर्व बल, आनन्द. और उत्साह था-। 
> 


% x 
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Rs तोयःष्ारी; `. (५९) 


असंशय तारांओं का प्रतिविम्ब प्रशान्त जलूधि के. 
वक्षत्थळ पर नाच रहा था । लहर, ताल दे रही,थीं। वायु 
के झांके बोणा.की स्वर,लहरी ! वे थे. मनुष्यों के पश्चा- 
ताप के अग्नि-स्फुलिंग। | RR 
FS 7 
बह एक दिव्य सांसारिक सौन्दय्यं है। वास्तव में 
उसमें. आकर्षण है.। संसारियों, के, हो, ल्यि. नहीं. बरन 
_ ह्यागियों के छिप, भी.>जो.ूछ.भी दै. बह है. तो सांसा: 
रिङ सौन्दर्य्य ही.।उस्, सौन्दय्यं; मै. भे म.नही. इसका 
तात्प हे. कि भेम-घाम्तरिक नहीं! दो सकता:है; किल्तु: 
है.तो आधार वही:डुबेल अस्थि-चमेमय. आकषक शरीर । 
ऐ.ढुबंछ प्राणी | कल्पना कर उसी दारोर की, एक दिन:उसक्रे 
रकृत मुहः की) घंसी-हुई आंखों की, शरीर की:निकलो 
हुई; दड्यों :की ;। क्या तब भी प्रमको वही दशा रहेगी - 
. नहीं - तब रद. जायगी-कालिमा: के धुळे हुए भेम. की 
` एक घुंघळी छाया ।. वह छाया मुझे आकर्षित कर लेग 
हृदय पर एक चित्र सा खिंच गया था। रह रह कर याद: 
आती थी जीवन के उस - श्रान्त खुखमय जीवन की । 
इद्य-मे भाव-ये, अनजान था:। मेरे लिये उसमें. आकषण 
. था.।.मैं आकाषत.हो गया उसकी: ओर तो मेरा. कोन. 
. अपराध ? गोते:लगाये प्रम सागर में तो- कांच हा 
समुद्र काल्पनिक, पंचमौतिक शरीर अनन्त का ४ 
| प्रतीक्षा है. जीवन के आधार. की । पे मेरे जीवन के एक. 
` मात्र आधार ! स्वोकार करना मेरी 


he i 


Tim 


तुच्छ मेंट.!! तुम. 
जॅ जीवि कर भी फेंधों अनजान बनते दोहा: मुह. तो, म | 


गोविन्द विचार धारिका (४ 


जानते ही हो कि मैने कितनी छोरी छोरी घड़ियां, जीवर | 
की घड़ियां, आपको स्मृति में विताई हें । भगवन ! उस | 
प्रकाश के अनुभव का अवकाश मुझे एक वार प्राप्त हुआ | 
था। अवश्य हुआ, किन्तु फिर यह अन्धकार कयां ! यह | 
निराशा क्यो ? यह जीवन का परिंवतेन है ? - 


हम लोग जीवन की कच्ची मिट्टी की भांति अपने | 
अपने जीवन की डुवेळताओं को लेकर परस्पर मिलते हैं | 
और दीवार उठाने वालों की मांति आपस में भिन्न रुप | 
में मिळते हें। याद्‌ रखो ! उसी कच्चो मिझो से पके सुंदर 
सुदृढ़ इमारत खड़ी हो जाती हे। इमारी दुर्लताणं यदि 
उच्च लक्ष्य को न भूल जाय तो वे भी एक दिन उघी. 
कच्ची मिड्ठी की तरह हमारो जीवन-रूपी इमारत के 
काम में आ सकतो हैं। हाँ कभी कभी दीवारों को खड़ी 
करते समय फिसल फिसळ कर गिर भी जाना पढ़ता है। 
| क त कया हम तो अपना उद्देश्य पूरा करके दो | 
छोड़ंगे। । 


x x | 

` एक न एक वाधा आकर सामने जड़ो हो ही जाती | 
। स्निग्ध शान्त हृदय की तरंगो को अशान्त करने के 
- अरे अदृष्ट तू नियति से नित नुतन अमिनय 
कराया चाहता है - मैं तुझे समझ नहीं पाता - पर फिर 

भी जानता हूँ कि इसमें भो एके अद्य ध्येय की ओर छै 

जाने की शक्ति है। "१ 
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,तृतोयक्ष्यारी . .. (६१) 


एक ओर दरिद्र प्राणियों के भूखा प्यासा रह कर 
एक यातना मय जीअन व्यतीत करना पड़ रहा है और 


* दूसरों ओर ढोंगी आदश के पोछे लठ लेकर घूमने वालों 


की सुखद्‌ कल्पनाओं का कुचक्र] अपने हो फंसाने के लिये 
एवा उलझाने वाळे जार का तय्यार करना । आह! वेदना 
की शीतळ उच्छवासें इस भभकते हृद्य को शान्त न कर 
संगी । एक अकिंचन दुर्बळ को भान्ति नर कंगाल 
अपना जीवन .व्यतीत करे, घोर परिश्रम कर पसीना 
बहावे - भक्ति, भद्धा, और प्रेम के शीतळ आंसू बहावे - 
तो देखूं यदि वह ज्वाला बुझ न जाय। ; 


किन्तु यद कहां होगा उस मूखे से जो अपनी द्बे- 
लताओं हो में अपने को सवळ मान कर हृदय को, आत्मा 
को, धोखा दे रहा है। 


अरो मेरी शक्तियों करो तुम मेरे भ्रान्त अभिनय, पर 


` घोर अइहास । मैं.वबंडर हुँ-पक दिन घोर-पीड़ा. से 
पीड़ित होकर शान्त दो जाऊंगा। = ४7 हे ४ 


२ चाडी हे फक 

x x ५» . हे 
महुष्य दूसरों पर खन्देद करता है। अपने सौमित 
मानसिक क्षितिज के भीतर बढ दूसरों को शी रस्ता 


त्य चाहता है; कितना दास्यननक कथानक हे! मेरी भी यही 
_ इशा थी। किन्तु मैंने धीरे धीरे देखा कि संशय के बांदा 
त की अशात -साविनीओं की ज्मा उड़ा जाती. भौर, 


गोविन्द विचार बाटिका (३) 


अन्तसथळ निरंभ आकाश को भान्ति निर्मल हो जात 
{Jes Re x x ‘x 


जीवन के प्रवाह को अबाध गति से बहने दो। 
कृत्रिमता के अर्थ जोवन -गति को रोकना दोगा। यहाँ 
पक कृत्रिम घेरा है। पक विशाल मोटी दीवाल है, जो 
प्रत्येक प्राणो ने उस अनन्त, प्रगतिशील = आत्मा - सय 
जीवन के चारों ओर खड़ो कर दो है । उसे तोड़ो, 
छिन्न भिन्न कर दो। वही आत्मंविस्सृति अथवा अहं 
विस्सृति होगो | 
+ + + दु; 

विशव के इस दुगम मांग पर जब असंख्य मोषण 
परीक्षाये तुस्हारो प्रतोक्षा कर रहो हैं तुम एक कायर को 
भांति इस तुच्छ परीक्षा से क्‍यों विक्षुव्ध हो उठते हों। 
कायरता का त्याग कर बढ़े चलो । मेरे बीर ! उस अनन्त 
आलोक के जगंमंगांते पथ पर तुम्हे लीन होने को आव 
इयकंता नहीं । हृदय का विचलित हो उठना, जीवन पे 
निराशा, ये सब उस निहित शक्ति'परः'जिसे लोग सं 
कहते हैं अविश्वास करना है। 3 


._..दुखों के उत्तुंग शिखर पर पहुँच जाने पर मनुष्य को 
ओर हरा भरा सुरज्य प्रदेश इंब्टि आता है । यही 
दशा मेरी भी है - अभी शारोरिक कष्टों से पूण इणे 
पीडति होकर रोग शय्या से उडा ईँ । आज किंते 
शान्ति तोत होतो है बिल्कुल दरा र उवं तर 


ASD 


| 
| 
0! 
भ 
| 
ञ 


तृतोय क्वारी - (६३) 


दीखता है । समुद्र मै तूफान आता है, फिर शान्त होने 


के छिये। नदो का जल गदला हो जाता है, फिर से स्वच्छ 
होने के लिये। आकाश पर घटाएं घिरतो हैं, बिजली 
चमकतो है, फिर से एक वार निरभ्र, निमळ और स्वच्छ 
होने के लिये । 


x x टर 
` प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट काय्यं पूरा करने के लिये 
संसार में भेजा गया है। उसो काय्ये के अनुसार शक्तियां 


भी दी गई है। 


क bused Sat 


+ +. क 
जीवन के रहस्य को अपनी मधुर मुस्कान में छिपे 
रहने दो । तुम्हारे जीवन का प्याला उस अनन्त-उल्लास 


की मदिरा से डवाळव भरा हुआ छलकता रहे । असह्य . 


परिश्रम और आत्मचिन्तन तुम्हारे लघु-जीवन का सुळ | 
आद हो । शरोर के अस्तित्व को बिलकुल भूल जाओ! ` 


Am igre 0 x > 
` . तुम्हारा यह उत्कट परिश्रम पक दिनं दोन संसार 
के काम आयेगा किन्तु तुम्हें. इल विषय पर सोचने का 


अधिकार नहीं । तुम अपने को एक पूर्ण मचुष्य बनाओ; _ 


देखा, तुम दुसरो के लिये एक शोतल. शक्ति स्रोत बन 


जीवन के रहस्य के समझने का भल करते है । , 


सके।। घाचो में सुय्यादय, तारों का क्षीण प्रकाश सत्र 


x 5% ब न SR 
` इस लोमित संसार से ऊपर उठ जाने मै भी कितनी | 
हि रपस्ति'”ऽतिर्‌० मशतेतलतः/ ऽ एशि पे जटिल > 


गोविन्द विचार बाटिका (४४ ) 


प्रला. पर वाद विवाद होता रहता है । मनुष्यों | 
में दूसरों के कायो पर आक्षेप करने की प्रवृत 
होती है। जिसका फल व्यर्थ समय का नष्ट पे अपने म | 
अकर्मण्यता का संचार केरना होता हे । कर्मष्ट व्यक्ति | 
कदापि वादाविवाद के वंडर के फेर में नहीं आते। | 
दुसरो के मलिन कायी की आलोचना करने से अपनी | 
उब्ज्वल आत्मा पर भी वैसी ही छाया पड़ती है। अपने 
व्य के निर्मल मुकुर में जगत का निर्मल ही. चित्रं | 
। a 


x > % 
इस वोणा के तार ठीक करते करते पक अनिश्चित 
काल व्यतीत हो गया - किन्तु तार ठीक न हो पाये । 
हृद्य मै विचार आता है कि निर्थक है वोणा | तोड़. 
दो इसको । यकायक विचार आता है वीणा है किसकी | | 
: सुझे क्या अधिकार है किउले तोड़ डाल ? मुझे तो इतना 
भी अधिकार नहीं कि उसे अपनी. कह सक ? “अपना” 


क ! ये शब्द हैं क्या ? मेरा नहीं “गे मैं नहीं 


al शी कुक क$. Seale MUS EI i Fh iw ००००० ४ न 


५ । हु x x 2 
Pa पाया छोगों के भिन्न भिन्न विचार झुनने ही पड़ते द 
है और उनसे आत्मा पर प्रभाव भो पड़ हो जाता है। फिर 
. नाव था ग दै! या तो उनके संस से दूर पा. 
आर मस्ती हही आत्मा के आदेश में इतना आतल 
(ल कि उन लोगों के विचार पं शब्द शी 
. सनि, और अतुट से जान पड़ें। | 
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तृतीय क्यारी ` (६५) 
| धन कमाया जायगा। किस अर्थ? मिट्टी में 
| के लिये । मिहो क्या ३ तत bs 


मात्स्नेह ! ओह, कितना स्वर्गीय.पवित्र ओर निर्मल 
होता है। माता अपने छाड़ले के लिप. क्या नहीं करती ? 
किन्तु छाइला भो उस स्नेह के मुल्य को क्या थोड़ा सा 
भी चुकाने म॑ समर्थ होता है ! विश्व मै विशुद्ध प्रेम का 
| यही आदश है। ` 
क + + कः [ 
' अपनी संकोर्ण स्वार्थसय आकांक्षाओं. को मानव- | 
. समाज को आकांक्षाओं में परिणत कर | ; 

+ + + + 
अपने संकुचित प्रेम को, विश्‍्व-प्रेम का सुनहला 
परिधान पहिना । अपने विचारों को निश्चित करने के. | ह 
` पूच अपने मस्तिष्का में निखिल विश्व के प्राणि मांत्र का ' 
' स्थान प्रदान कर । 
> xX 

' अपने कमो में उस सम्पूर्णता का जंगमगांता आढोक 
| रहने दे जिसको देख कर विश्व की आंखें चकाचोंध 
| हो जाँय । | 


. ` तू कूप से विभिन्न प्रकार के जल os मे समथ | ह हे 2 
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सकता हे, किन्तु झत्यु को ज्यालामयी विभीषिका के 
[गमन के साथ.ही वह सुमन सुरक्षा जायगा। 
xX xX “> xX चार X 
कल्पना के पंखा पर वेठ कर तू महत्वकांक्षा के उत्तंग 
गगन पर विचरण कर सकता हे किन्तु संघषमयी भाव 
नाओं के आते दी तू एक कातर पक्षी की भांति पिंजराबद्ध | 
हो जायगा । | 
+ + + + ~ 
एक सशक्त हाथ से फेंके गए तीर की भान्ति, अपनी. 
आकांक्षा के शाश्वत में एक गहरा स्थान बना लेने दे। 
xX x xX र 
पक पहाड़ी निझेरी की भांन्ति अपचो गति में अति 
. स्वच्छ तथा अति निम्रंळ अपने मस्तिष्क के प्रवाह को भी 
अबाध गति से स्वतन्त्रता की ओर वहने दो । 
X x > 
स्नेहमय हृदय से जागृत हो (उठकर) 
मेरा स्वर विचार - शोऊतामय है, 
जिसका जन्म अथाहृ-वेदना से हुआ 


_ 7९ >> % व्हीन 


गोविन्द विचार बाटिका 


चतुर्थ. क्यारी. 
गोविन्द्‌ निव न्थाबली । 


Canine 


संसार 


कर मैं आन भो सदैव को भांति. नदी तर की ओर धूमने 
|` चला गया । आज मैं यद्यपि बहुत थक गया था परमेरा ._ 
हृदय कुछ इछका और प्रफुल्लित सां जान पड्ताधाच | 
जाने क्यों ? नदी तट के छतनारे हरे हरे वृक्ष को देखता. 

हुआ, कुमो से खिलें /हुए झरमुरॉ के अन्तगेत पहिया | 
का सुन्दर, सरीला, गाना खुनते इप, -द्क्षा व सुड ह उ ह 
प्रेम, स्नेह से लिपटी हुई 'कसुमित लताओं को चाव व 5 
निहारता हुआ मैं आगे बढ़ता दीगया। पस्चिमाकाश | 
अरुणिमा छाई हुई थी-सगवान' यमाला अपनी हारनभ | शी ड 
के चीले पृष्ट पर स्वणीक्षरों में लिख गये थे | उसका | 
| प्रतिबिम्ब जुना के स्निग्ध शान्त वक्षस्थळ पर डक 
महान की चित्रकला का खुन्दर परिचय दे रदा 5 
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सम्पूर्ण दिन के .अविरळ मानसिक परिश्रम से थक र | 


` गोविन्द विचार बाटिका 


दार्शनिक विचारों में निमझ में न जाने कितनो द || 

बढ़ गया, अन्धेरा पर्याप्त रूप से चढ़ चुका था, किन्तु उए || 
काले अन्धकार में भी एक मोदिनी शक्ति थी मेरे जेस | 
प्राणी के लिए। नभ पर अनेकों टिमरिमाते दीपक झि | | 
. झिम कर जलने लगे थे अब.मै लौरना ही चाइता था| : 
कि दो प्राणियों की क्षीण ऋन्‍दन-ध्वनि मेरे कानों में| ' 
पहुंचीं । चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखा कि सामने वालो | 
पगडंडी से दो मानव छायाएं सो चली आ रही थीं। वे | ' 
इसी ओर आ रहे थे। मैं कुछ घवडा सा गया। साहस | 
एकत्रित कर आगे बढ़ कर देखा तो एक अथी लिए हुए EF 
एक घुढ़िया और एक युवक । युवक न कहकर यदिमे |. 
उसे एक बूढ़ा कहकर पुकारू तो अनुचित न दोगा;यद्यपि | 
था वह एक अउाईस वर्षीय युबक । कद्‌ में लम्श्रा कित | 
अब तो था वह केवळ एक हड्यों का दांचा । चुढ़ियां | 
की कूवड़ निकल आई थी । इतना देख कर मेरे हृदय म || 
हा सी दौड़ गई । मैंने सोचा कि कोई. भूल तो नहीं | 

) है पिमै पसा अविष्यासी नहीं था किन्तु | 


भूतों की कहानिय़ां सुन कर एक ऐसा संस्कार हृदय एर | 
पड़ ही गया था | 


मैंने घबडाते हुए स्वर से पूछा “ कौन हो जग 
दम हैं अमागे ग्रीब-पूछ कर क्या कलेने! 


._ यह कह कर अर्थी भूमि पर रख दी गई।.. र | 
तक दोनों खूब रोयै ! मै भी हृदय के गे ह नर | 
चार बंदे झांज ले निकल ही पढ़ी | >> 


चतुथ क्यारी ( ६९ ) 
परिवर्तन 


| _ परिवर्तन समय का एक आवश्यक अंग है। चिरंतन 
| ते संसार की भौतिक अवस्थाओं मे, सामाजिक रूह़ियों 
| म राजनीतिक स्थितियों में और मनुष्य के बचाए में 
| परिवर्तन होता आया हे और होता रहेगा संसार के 
| अन्त तक। परिवर्तन नियमों के आधार पर होते हैं थ्वी 
| पछ भौतिक ` परिवतेत्त (ऋतु, इत्यादि ) सब सूये पचः 
पृथ्वी की गति अनुसार होते हैं | सामाजिक, और 
राजनीतिक उल फेरां के कारण साहित्य कटा की उन्नति, 
न्य देशों के साथ उसका सम्बन्ध, मुप्यों के इष्टि'कोणों 


विकास, इत्यादि होते हैं।. 


| भारतीय इतिहास के सुदूर भाग एर राष्ट डालने 
| एडस समय की (००१4 ४70८७ ) घूमने चाली 
| बोतियों के जीवन का -चित्र हमारी आंखो के सामने 
| च सा जाता है। वत्तंमान- सभ्य कहलाये जाने वाढे 
सार ने उन्हें “ असभ्य और जंगली ” का नाम दिया 
कम से उन छोगों ने उन्नति की। पक ओर आर्या 
उनका सम्पक हुआ, दूसरी ओर वे युद्ध म आयो ही. 
रा पराजित हो कर उनके दास हो कर रहने छगे। : 


क. 


शोचिन्द विचार बाटिका (+ 
साहित्य मै एक विशेषता है-कछा मै प्रतिभा और सुद | 
, हे और उसके देशवासियों में शक्ति है, बळ है, घुद्धि है। एक 
जंगली, उजड़ा दुआ देश कुछ ही. काळ से एक उचनत | 
देश के रूप में परिणित हो गया । काळोपरान्त कितने ह| 
उलट फेर देश में हुप, देश के ऊपर उनका कया रभा 
पड़ा है, यह भारतवर्ष की वयोमान स्थिति को देलक | 


बतळाया जा सकता है। | 
i 
| 


झन्य देशों में पेले ही उळरफेर हुएए हैं । रूल, जापान, | 
eS | 

: यूनान, जमेनी इत्यादि सामयिक परिवलन के उवर | 
उदाहरण हैं । | | 


योरोप में वेशानिक आविष्कार हुए, औद्योगि| 
क्रान्तियाँ हुए । भारत पर भी उनका छुछ न उछ प्रभाब 
ना न गह सकता, किन्तु यहां को स्थिति कुछ और थ 


उण 


| 
| 


हिम श्रगा की ओर 
_ माची में लाली हंस कर विलोन हो जातो है 

रो रो कर छिप जाते हैं। दिन फूट पड़ता है । स 
नीला आकाश अपनी प्रखर किरणें व्यस्त कृषकों के 
फेकता हुआ शात मौन भाच से आगे बढ्जाता है || 
| हो आँखें आकाश को ओर देखती हैं-- क्या के 
_ ९९०. दरू का <ठुकड़ा; हे (न्या, जोसमा श्च 


चतथे क्सरी.'. `. ` (७१) 


_ बैलों के साथ खड़ा हुआ किसान अपने हरे हरे वायु से 

_ हिळते डुलते लहळचाते और क्रमशः प्रति दिन पीले पड़ते 

. हुए खेतों को देखता हुआ पक उंढो निश्वांस लेकर गंभीर 

` मावसे खड़ा दो जाता है। कितनी निराशा; व्यथा, और 

` तोखे निष्फळ - प्रयास की छाया होती. है केवळ उसकी. 

` एक निश्वास में | आह! किन्तु उसे देखने ओर शांति. 

| देने वाळा है कोन! . | 

 संँभ्याको थके मादे हुक्का पोते हुये, किसानों को 

` जमघट में गुनगुनाती हुई झंवाज सुनाई पडतो है । क्या 

 बंधों को कोई आशा नहीं, कया दुर्भिक्ष पडेगा ° 

| अपनी ही एक न्यारी इनियाँ है। चिन्ता नहीं दुमिक्ष 

पड़े , लोग मरें, करे, हमारा क्या | कि ण्क हे का 

` दुर्भिक्ष से भो भयानक, भूख प्यास से भी भयानक । डप 

| रहो उसके विषय में चा न करो! देखो तो उधर कितनी 

अशांति है । यहां कितनो शांति। इस शांति को भंग न 

| हां, इन वांक्याँ को खुच कर दो चार सरळ आतापं 

| तिलमिला उठती हैं । न जाने क्यों) : 

| न ` आकाल पर कसी कमी बादल के ठुकड़े से के गोलों 

| के समान चक्कर करते] प की ए घवलते | | 
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_ शोविन्द विचार यादिका (७२) | 
फैल ते इये नीळ गगन को एक टक, निनिमेष इष्टिसे | 


निहारते इये रजत चणे हिमालय की शिखरे हंसती सी | 
रहती हैं । न जाने किस पर ? . | 


. घाटियों में बसने वाळी कतेव्य-विस्स्त, उद्र-भक्त | | 
स्वार्थःपरायण जनता पर या प्रकृति के निस्तव्ध सौन्दर्य | 
पर । यद्द वही जाने । 


शक्ति श्रोत 


नौलचर्ण आकाश मै टिम टिमाते तारों के नीचे इस 
विस्तृत जगतोतळ पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों के खोत 
बहते हुये पक अनिश्चित प्रान्त की ओर अग्रसर हुये जां _ 
रहे दै । स्रोतों की गति में असमानता है। कितने ही प्रायः _ 
सूख से गये है, कितनों हो का निमळ जळ गन्दा हो गयां 
है, कितने हो थोड़ा सा जल लिये हुये पक दुर्बळ 
बलहोन, भूखे प्राणो की भांति रेंगते हुए चळे जा रदे दै। 
निराशा की घनी नोद्दारिका उन बइते हुए स्रोतों के ऊपर 
छा रही है। 


इसके अतिरिक्त एक और स्रोत है और उसके रवद 
0 हना चिता अजर. भा 
अ अपना मलिन, सूखी, हंसी से 
स्रोतों ने उसे निरुत्साहित करना चाहा । कठोर, 


शोचा 
¢ 


. चतुथ क्यारी (५३) 


चट्टानें उसके पथ पर आ डरी, किन्तु बह उन्हें भी 

. ,शोतळता देता हुआ आगे बढ़ गया | संसार इरा हो गया, 
उसमे नव जीवन का संचार होगया । चारों ओर से बहते 
हुए झरने का स्वागत करने के लिये अनेकों इरे हरे कोमल 
. पत्तों वाले वृक्ष अधोर दोकर झूमने छगे । पृथ्वी को चोर 
` कर झरने का आलिंगन करने के लिये हरे इरे तृण निकल 
 आये। 3 


| + + + 
“विश्व चित्रकार की चित्रकारो का एक अनुपम दृश्य 
` है यह ससार! अहो ! कितना सुन्दर है! कितना इरा 
 भराहे!” 


* . ` ष्चुप रहो, यह पक भयंकर रण-स्थळी हे । इसमें 
अनेकों रक्त पिपाछु पशुओं का निवास है। देखते नहीं ये 
' रक्त के छींटे, वह रक रंजित हरी घास। कितना भयंकरता 
` है। चलो यहां से। ” 
«तुम्हारे ही जैसे निराशावादियों ने यह 
| अयंकरता की पूंजो लाकर इल हरे भरे विश्व के अंचल में 

| रखदी है । घृणा, भय और अन्धकार के अतिरिक्त तुम्हें 
| डुछआर भी दाखता है या नही? जाओ, मुझे रहने दो यदी! 
| इन कांपते हाथों के स्पशो से मुझे भी कायर बनादोगे ! 

' नहीं ! सहो ! तुमे यह शक्ति नहीं कि इस बहते हुए 
| ` इन्धि वायु के झोंकों को रोक लका, तुरे भये इप 
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गांविन्द: विचार चाटिका (७४) । । 


विचलित कदे । इस शीतळ शोत को रोकने का साहस | 
करो 39 | 


तुम कौन हो.? अरे ! दिब्य प्रकाश यह था [मुझे | 
भी देदो बह बलः जो तुममें है, मुझे भी चलने दो अपने.ही। | 
साथ । | 
तुम्दारा नाम ? 


मैं इस विश्व का जीता जागता दृढ़ खिलौना हुँ। | 
एक कतेव्यशीळं प्राणी हुँ । मेरे प्रवाह मै, जीवन मे, | 
शीतळता है, वळ है, तुम भी मेरे ही जेले थे कुछ. दिन | 
पहले; किन्तु तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोगं किया | 
अपने कतव्य के प्रति उदासीनता दिखळाई, जिसके 
फलस्वरूप आज जीवनहीन से होगये. हो-। चलो, चहो 
मरे प्रवाह के साथ साथ तुम भी. में एक कतंब्यशोळ | 
कठोर, और सरळ युवक हुँ । इस अनन्त विरव.में बहता | 
हुआ पक शक्ति-स्रोत हूँ । | 


जोवन-सन्देश. 


जोचन का प्रत्येक क्षण,पक संघर्ष है। अन्तरां 
प्रविज्न शक्तियों एवं जगत क्री. अन्य विरोधी शक्तियों 
परस्पर एक अनवरत: संग्राम छिड़ा. दुआ रहता है 
लगाम का अस्तित्व पक निर के अविरल कल-१ 
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pe. '-च्चु्थेक्यारौः .. (७५) 


प्रवाह के समान चिर-अब्यय , अनन्त ओ चिर-स्थायों 

| होता हे. । विरोधी शक्तियों के इस तुसुल-युद्ध का हो नाम 

' जीवन है। जहां इसका अन्त हुआ, वहीं जीबन का अव 

` सान अर्थात्‌ सत्यु हुई समझिएं | वास्तव में मानव मस्तिष्क 

` एक रहस्य है, जिसमें अज्ञात समस्याओं को एक उलझी 

' हुई गुत्यी सदैव प्रस्तुत रहा करती है। इन्ही को सुळ्झाने 

` के हेतु प्रकृतिःसुूम जिज्ञासा की प्रेरणा से बुद्धि अपना 

` कार्य करने में तल्लीन रहती है। इसी प्र रणा के फळ-स्वरूप 

, कसी कभी बुद्धि के दाथ अनुभूति के कुछ अमूल्य रत्त॒ लग 
जाते हैं। कभी कभी घुद्धि की कुशाग्रता, तत्परता अथवा 

` अन्य कारणों की न्यूनता से निराश भी होजाना पढ़ता है। 

' जच तफ जीवन है, तव तक मलुप्य को संघर्षो के एक 
घने झाड- झेखाड में रहना आवश्यक ही नदं चरन्‌ 

' अनिवार्य है। अपनी शक्ति के अचुसार प्रत्येक मनुष्य 
. अपने जीव्रन में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव कर चला 

' ज्ञाता है । अस्तु; जीवन पक संघर्षमय अध्ययन है।' * ' 

` प्रायः देखा जाता है कि अनेक छोग जीवन संघर्ष से 

` दूर भागना चाहते हैं.। जीवन को चे लोग एक सुन्दूर-सी 

| सुमन-शय्या की भांति सरल और सुखदाई मा 
| जहां कडिताइयों से सामना हुआ वदी, हाथ पांव दीले . 
| कर निराश हो.वैठ जातें हैं. | संसार के.कोढहाटमे अस्फुट न 
| सरो में पेसे दवी-सीरु पुरुषों की चीजे सनाई देती ड ३! | 
«जोव ! ,जीवन कितना-कितना विवाद 90 | 
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गोविन्द विचार बाटिका (५ | 


सार कितना विषम है. !! चलो सुख शांति की ढंढ में ! | 
कितनो ही बार मैने भो ऐसो निराश आहां की सुन, | 
प्रकृतिस्थ होकर कुछ सोचा हे । मेरे छोटे से मस्ति | 


में ऐसा ही है ! र 
६ कहां नश्वर जगतो में शांति ? सशिका तात्पय अशान्ति| | 


| 


जगत अविरल जीवन संग्राम ; स्वपन है यहां विराम || | 


(पंत) | 
बोर 


'कोलाइल कहां नहीं है ? वह सष्टि-यन्त्र का रव है।' 
किंतु, अनायास ही हृदय के अन्तरतम प्रदेश से एक 
आशामयी हक-सी उठ आती थी । जीवन को अशान्तिमय | 
` समझना एक भ्रांति है ! जीवन जब पक संघषंपूणे अनुव 

ही है तो उसके लिये 'शांति'-'अशांतिः कहां ? शांति 
का अध्ययन सिवाय अशांति के अनुभव के अपूणे ही र 
जायगा । दुख-आरड|द, प्रकाश - अन्धकार, सुन्दर ठरू 
इत्यादि ये तो पेसी वस्तुएं हैं जिनका परस्पर अन्योनाधरय 
सम्बन्ध रहता । एक के बिना, एक के अभाव फे के 
दूसरे का मूल्य और सुन्द्रता नहीं आंकी जा सकती 

अति सुख भी है उत्पीइन, अति दुःख भी है 3 
बिना दुख के सुख निसार । बिना आंसु के जोब 


चतुर्थ क्यारो (७५) 


_ चस, तुरन्त ही मैं उस निराशावादी, अशांति के दुखड़े 
रोने वाले दद्य के प्रति सहानुभूति को एक आह भर कर 
' रह जाता था । चे यथार्थे मे समवेदना के पात्र थे । 


' आज पेसे ही करुण रुदन और मिलन भावों को भार- 
' तीय युवक ने अपने हृदय में स्थान दे रखा है। मुझे 
' आश्चयं होता हे कि जिस युवक की धमनियों मै उष्ण 
| रक्त दोइ लगाया करंता था, वही आज इतना शिथिल क्यों ! 
' आशा के उज्वळ अलोक में जिसका मचलता हृदय अहर्निश 
कूदा करता था, वही आज अकमण्यता की कुटिल क्ोड़- 
` निराशा की घु'धली चादर में सु'ह छिपा पढ़ा हुआ है! 
' झाज उसमे कुछ कत्त व्यशील उषास नहीं ! उसके यौवन 
| झर आकांक्षाओं का छलकता हुआ प्याला हुक गया |] 
कहां टूट गया उसका वह स्वणे-कळश ? कहां विलीन दो 
गया उसका वह उप्फुलदास ? 


ग  ¬कलपते कतेव्य की ओर से वह उदासीन था — 
.. यही कारण है कि अशांति के काले बादलों में सं | 


| के च्य पं जीवन संघर्ष से दूर भागने बालों को क 


| ग भ्य को आंधी किसी निदिं मा्काओरख्यिजती . 
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गोविन्द विचारवाटिका (७८) ( 
हो तो उससे दूर भागने का: आर्थ है अपने अस्तित्व से | 
हाथ घो बैठना--जीवन की शक्तियों से रिक्त होजाना|.- | 


मेरी समझ से संसार में यदि कहीं अशान्ति है तो 
चह है कत्त व्य-होनता और अकमेण्यता मै! | 


: कस व्य कया है? कत्त च्य देश - काल की परिस्थिति 
देख कर किया जाता है.। परिस्थितियां स्वयं हो कत्तव्य | 
को प्रत्यक्ष रूप में खोल कर मनुष्य के सामने रख. देतो 

. हैं। ऐसा हो सकता है कि आज जो कतेव्य है बंदी कल 
अकत्त'च्य हों जाय! परिस्थितियों को उलझन के बोच । 

कत च्य स्वयं शृ'था हुआ प्रिङता है। “ व्यष्टि के जिंस' | 
नैतिक एवं धमेविहित कार्य से सप्रष्टि को लाभ हो वही 
कत्तव्य हे 7 कत्त ज्य का सम्वन्ध सीघा' अन्तरात्मा से. 

होता है । हमारी शुद्ध भावनाएं स्वतः. हमे कत व्य का 

बोध करा देती हैं। कत्तव्य को पहिचानने के लिये मनुष्य 

को आध्यात्मिक-ज्ञान को आवश्यक्रता होतो. है। अतः 

हमें चाहिये कि इम अपना आध्यात्मिक विकास करे! 

प्रतयेक मनुष्य के पंचमौतिक शरोर के अन्दर एक ईश्वरीय 

ज्योति का अंश है। उसी जयोति को एक सुन्दर झि | 

पा जाना हों आत्मानुभूति (5९।।-7९३।४८०४०॥ ) 
लाता है। कदा जाता है कि इल ईडवरीयं-ज्योतिं * 
चारो. ओर अलान का एक काळा आंबरणं पंडा. है 

दूर करना आध्यात्मिक विकास के लिये आवश्यक है 

श कर * Fir * 'धूमेनो त्रियते र 5-०3. वहियथाद्शों मलेन च गा $ 
cc-0. C00. /॥0थृधस्विभावती भर्भैरतथ ° तेनेद्ेमावतस °" 


घतर्थकयारा..... (७९ ) 


जीवन में साधना द्वारा अज्ञानं को भुंधछी/ छाया के 
आवरण को हटाना है । इसमें जो जो कायं करंने पडूं, 
मेरी दृष्टि में चद्दी कत्त व्य है। यदी जीवन का चंरमे लक्ष्य 
Rl so करी 


य वाह! इलका उत्तर प्रत्येक युवक स्वदे 
किन्तु पूव -वणिंत 'अशान्ति' के कारण इम भो कुछ न 
कुछ 'इदय को चोटों' को व्यक्त करने के लिए बाध्य्से 
हुँ न) ४329 ११5 ; ४०५2 


एक व्यक्ति जिस काये को अपनो दो क्षुद आवश्यक: 
ताओ से प्रेरित दोकर करता है बढ़ एक निष्ठ कार्य से 
किसी तर भी भळा नहों बताया जा सकता है । एक . 
` व्यक्ति के न्यून स्वार्थ के लिए अति उत्कर परिश्रम मी 
.._ सराहनोय नहीं | अधिक से अधिक महुष्यों के लिए जो 
= न्ञेतिक-कार्थं अधिक उपयोगी होगा वदो प्रशंलनोय है 
दुसरे शब्दों में हमारे प्रत्येक काये राष्टीय दोने चांदियें। 
क्त व्य नियत करने में 'राष्ट्रीय -इष्टि कोण' से काम लेना 
अति आवश्यक दे । | 
चिरकाळ से भारतवर्ष आध्यात्मिक-विद्या, दशन, 
इंतिहांस, घम, साहित्य. विज्ञान, आदि का एक खुद्द | 
केन्द्र रहा है । प्रत्य क भारतोय का पवित्र हृदय मन्दिर 


hi 
०० ७-० पक 


| धार्मिक भावनाओं के आलोक से जगमगाता रहता था । 
| ` हिक आवना के आचके बा 
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धार्मिक विचारों की नींव थी ' शद्ध राष्ट्रीयता?! राष्ट्र के | 
हित के लिप जो नियम कल्याणकारी . होते. थे उन्हीं | 
छो चम में स्थान दिया जाता था। "राष्ट्रीयता! धमं | 
( Rel।०० ) का एक अत्यन्त अनिवार्यं अ'ग था। | | 
किन्तु वे सब उउज्यछ विचार - तारक आज किस अहस्य | 
क्षितिज की आइ में इब गए ! हम अब अकिञ्चिनःसे | 
हैं !! कया प्रतिमाशालि पूं जों के उन्हीं विचारों का | 
शीघ्र उद्य न होगा ? क्या भारत अदण्ट के निष्ठुर परिः | 
हास से अन्तकाल तक अपमानित होता रहेगा! | 
युवक | तुम्हारा यह निराशा का घायुमंडळ भारतीय | 
उन्नति के लिये घातक लि दो रदा है। ओद! तुम | 
क्लीवता के अपवित्र हाथों विकना चाहते दरो !! इतना | 


५ उत्तिष्ठित जागत प्राप्य चरान्नि बोधत ” । क्या दे जी 
इस अमूल्य संदेश को ओर से कान बन्द वर ठेचा 
अमानवोय निष्ठ्रता नहीं है! टा 


भारतवर्ष की समस्या. आज घेसी है कि उसका | 
` सम्वन्ध सीधा जीवन-सम्बन्धी प्रश्नों से हे । अवहल' 
करने का अथे क्या होगा, उसे आप स्वयं समझ 
हैं। जव कत्त व्य आवाहन कर रद्दा दो तो “शान्ति! 


' चतुर्थ क्यारो Sa Ce) 


का दूसरा नाम दोगा-*शान्ति के मिथ्या परिधान मैं घोरं 
नपुंसकता !' 


' अगवान गौतम बुद्ध ने "अनन्त-यात्रा' के पहिले 
अपने शिफप्यों को चुळा कर दिव्य संदेश दिया था-“तम 
अपने पथ-प्रदीप स्वयं वनो ? । स्वामो रामतीर्थ भी प्रायः 
कहा करते थे- Be the true masters of your 
०७०५९।४९5 ” । जोचन में एक पथप्रद्शेक की आव- 
इयकता अवश्य होतो है। किन्तु कत्तव्य का निमंत्रण 
जो लोग स्वोकार कर लेते हैं, उन्हें ओर किसी पथप्रद्शेक 
की आवश्यकता नहीं पड़तो। जो कत्त व्य को पहिचानते 
हैं, चे अपने प्रदीप, अपने 'प्रकाश-स्तम्म' ((/४-०५५९) 
स्वयं बन जाते हैं। संसार को कोई भी शक्ति उनका 
विरोध करने का साहस नहीं कर सकतो। कत्त ब्य के 
सन्देश को खुन लेना हो जीवन-सन्देश छुन लेना है! 


शिक्ता-तब ओर अब 


. 
दि 


: मानव हृदय को परित कर देना, उसको शक्तियों ` 
का पूण रूप से विकास कर देना, उसको जीवन-समर 
में लड़ने के हेतु पक दढ़/ साइली विचारशोल, 
| कस्त व्यवान सैनिक बना देना शिक्षा का उद्देश्य, दै! 
_ अंग्रेज़ी में' शिक्षा को Education कहते है, E= out 
बरार, और 070०४ 5छेज्ञाना या निकास करना। किन्तु 
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| 
शोचिम्द विचार बाटिका (८२) | 


हम देखते हैं कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाळी अपले वास्तविक | 
उद्देश्य से बहुत कुछ नीचे गिर चुकी हे। आइंबर-मात्र | 
ही उसमें शेष रह गया है। आजकल हमारे युवकों को | 
लोग जिस प्रकार उचच कोटि के फेशन णएव' गुलामी की | 
शिक्षा देने में सिद्धहस्त हैं उस प्रकार आध्यास्मिके शानं | 
प्रदान करने में नहों । अपनी आंखों अनेकों डिंगरी | 
प्राप्त युवकों को आज हम वेकारी की व्याधि से पीड़ित 
भटकते देखते हैं- जिस से पता लगता है किं वत्त मान | 
शिक्षा-प्रणाली किस इद तक अपने उद्दे श्य को पूति कर _ 

रही है। साधुबयं रो० पळं० वासवानी कहते है "आंग 
कळ की शिक्षा पक बुरा अनुकरण मात्र है, तिस पर भीं 
चहं दासत्व के वातावरण मै विचरण करती है-जहां 
पर कि सभ्यता एव' स'स्कति का अन्त हो जाता है ।” 


| 

प्राचीन भारत की स्मृति-मात्र आज एक भारतीय | | 

के हृदय में इझी हुई गौरचाझि को सुळगाने के हेतु पर्याप | 

है । तव उसमें बल था, शक्ति थी, विद्या थी, धन था 

ओर क्या नहीं था ? वद समस्त स'सार उसका अलु" | 

. करण कर लॉम उठाता था । उस के दृशेनमात्र 
के लिये अनेकों प्रतापी सम्रारः Ce तरसा. कते 

थे । किन्तु बहो भारत भूमि-आज परदशियों के शासन 

पाश में ज़कड़ दी गई है जिससे कि आज उसकी शक्तिं | 
विद्या इत्यादि का लोप दोता चला जा रहदा है. 


re 
न 
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चतुथ क्यारी (८३) 


.उच दिनों भारत में विद्यालय अब जैसे विशाल 
भवनों में न होते थे । अब जैसे पेरेळळ बास, जमना- 
स्टिक, फुटवाल, क्रिकेट, मैजिक लैन्टने इत्यादि भी न 
थे। वरन्‌ पाठशालाये प्रकृति सांता की गोद्‌ में हुआ 
करती थीं। जंगलों में लता फुलां से परिचेष्टत स्थानों 
में विद्यार्थियों को रोलियां अपना २ पाठ याद्‌ करती हुई 
दिखाई देती थीं। उन विद्यार्थियों का शारीरिक पच 
आध्यात्मिक दोनों प्रकार को शिक्षाय दी जाती थो 
पठन-पाठन के अतिरिक्त, ब्रहःचय्ये ब्रत का पालन 
करना, व्यायाम करना, गुंरु सेवा करना, अपना सोजन 
इत्यादि बनाना, ईश्वर भजन करना भो उनका काय था। 
उनके हद्यों में गुरु के प्रति प्रेम, सन्मान इत्यादि भी 
पूर्ण रूप से रहता था। उ तो शिष्यों का गुरु के 
प्रति यह पितृ-तुल्य व्यवद्दार और उधर गुरु र जी के भी 
भाव शिष्यों के परति वेसे ही-युरु जी अपने शिष्या को 
पुत्‌ प्यार किया करते थे । उनको ( गुरु) शिष्यों की 
चित्त वृत्ति का पूर्ण रूप से ध्यान रदता था. एच जानता 
. दा कि असक शिष्य को रूचि किस ओर है, और इसका 
उसी क अनुसार शिक्षा दी जाती थी। गुरु स्वयं दी 
' इतने उज्ज्वल एवं उच्च चरित्र का दाता था कि शिष्यां 
के चरिजों को दालने के देतु उसका व्यक्तित्व ही पर्यो 
| या ! शिक्षा समाप्त हो जाने पर स्वयं दी शुद्देव शिष्य 
. का सांसारिक जीबन में प्रधुत्त होने की आहा. देवे थे। 
फिर द्रिष्य को हमारे आजकल के बो० ०० . और एम९ 
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गोविन्द विचार बांटिका (०४) | | | 


ए० की भाँति इघर उधर आजीविको के हेतु भरकना न | 
पड़ता था । ; ४ | 


इधर आजकेल हमारे यिद्यार्थी समाज के शारीरिक | 
गठन, बह'चयं, गुरु-सक्ति, स्वावळस्वन, इत्यादि के | 
विषय में तो केहना हो कया । इस के उपरान्त यदि किसी | 
विद्यार्थी से “ विद्योपाज॑न के वाद कया ध्येय हे ? पूछिये |. 
तो उत्तर स्पष्ट या तो “ अभो कुछ ठोक नहों।! यां | 
“हाई स्कूळ, बो० ५० या एम० ७० पास कर लेना” | 
मिलेगा । गुरुओं के विषय में क्या कहा जाय । केही २ | 
तो शिष्य के नाम जानना ही उनके लिये कठिन दो | 
जाता है । उसके चरित्र, रुचि, उदद इय इत्यादि में विषय | 
की जानकारी तो रही दूर को बात ! कवि सम्राट खोळ | 
ने एक समय कहा था, “ आजकल के गुर | 

( ‘Te2ch९7ऽ ) मिद्दो के चने हुए पुतलों के समान है | 
और उनके उपदेश आमोफोन के रिकार्ड से निकली हु | 
ध्वनि के समान-- क्योंकि शिष्यों के प्रति उनके हृदया. 

में प्रेम का घोर अभाव है!” जहां पर शिष्यों एष | 
शिक्षकों की दशा बद्दां पर उच्च-शिक्षा की आशा करतां 


निरी मूखंता है । 


शिक्षा समाप्त हो जाने पर तो विद्यार्थियों की 
शोचनीय दी जाती है। पहिळे से कोई उद्देश्य 
निधोरित था नहीं--अच करं तो क्या | उनसे यह 
नहीं हो सकता कि जाकर अपने गरीब भाइयों ' की 
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चतुर्थक्यारा (८१) 


कर । गरीबों और पीड़ितों की दद भरी आहे भी उनके 
पाषाण हृदय. पर कोई असर नहीं कर सकतीं। उन से 
प्राम-स'गठन या देशोपकार सम्बन्धी कोई भी काये नहीं 
हो सकता-- क़्योंकि शिक्षा ने तो उनके मस्तिष्कों में 
एक प्रकार का भीषण-कीड़ा पैदा कर दिया है जो उन्हें ' 
इस ओर! जाने से रोका करता है।' मैं भारतीय हू ' 
को शिक्षा तो उन्हे मिली दी नहीं। 


CC rnarnnnd 


3 “आशा की मृग-तृष्णा 


rend 


'' दश्वरके सच्चे स्वरूप, राष्ट्र के भाण, स'सार के 
. अन्न दाताओं का निवास बड़े २ भवनों में, और नगरों 
' के कोळाहळ में नहीं होता उनकी वास्तविक ति 
` परिचय ढोंगी, आत्मविज्ञापची। प्रबन्धक ओर हर 
| वादियों का जीवन नहीं होता | उनको अ आ 
. छाया विलास की. विभीषिका में नई मिल | 
' उनके निवास स्थान तो होते है. कोलोहळ से इर । हरे 
हरे खेतों मैं स्थित निजेन हरी फूटी झोपड्या ब 
| सुख हे गरीबी दीनता और दुघेलता; और घन. सदा 
__ और शांति । लिपी पुती छोटी छोटी nis र 
` पुराने सिथडों में लिपटे घूळघूसरित अद नझ किसान 
: भारत के घन दै;। ie क 
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[ गोविन्द्‌ विचार वादिका (०६) | 


` आजं भारत परतन्त्र है, गरीब है । गौरवान्वित भारत 
आज़ पददलित सा है। उसका तेजोमय प्रतिभा मळी | 
होगई है। किसानों का जीवन एक सरख प्रफुल जोवन व 
नं रह कर नोरंस एवं शुष्क खा हो ग्या है। उनकी | 
पवित्र हटो फूटी मोपड़ियों में निराशा! और अंबंसाद की ._ 
एक स्पष्ट रेखा दीखती है। ओह ! इस हृदय-विदारंक || 
दृश्य को देखते ही आँख सजग हो उठती है प्रश्नं | 
उठता है-यहद परिवर्तन क्या पेश्वर्यंशाळी भारत की | 
यह दशा क्यों १ इन प्रश्नों को खुनते ही दुर्देच अट्टहास | 
कर वेठा'***** किन्तु आशावादी इस भयानक अट्टहास से _ 
भयभीत न होकर यही उत्तर देगा- परिवर्तन समय का | 
आवश्यक अ'ग है | परिवत न के कोरण देश को यह | 
डुंदृशों हुए और इसी दुदेशा सै परिवत न होना अनिः | 
चाये है । देश पुत्र: उन्नति के उतु'ग शिखर पर पहुँच | 
जायगा । | 


किन्तु परिवतेन होगा कैसे ? क्यो कालचक्र को | 
उस स्थिति की प्रतोक्षा मे हम लोग हाथ पर दाथ रख | 
कर चैठ जाय । देश की उस स्थिति की सुखद कर्पनांये 
हुये एक काल्पनिक जग में डड़ते इये प्रा 

यन। इस शिथिकता और अकमंण्यता से काम 
- जायगा .? £ 
नहीं - उसके लिये प्रयक्ष की आवश्यकता 
डदेव के लम्बे २ दोतो को भो खट्टा करदे | गरौबी द 


चहुर्ध कयारी ` (८०) 


और अकर्मण्यता की कठोर किन्तु जंजरित बेड्या को 
तोड़ तोड़ कर अछग फेंक दे । भारत के अशक्त अ'गों को, ' 
पस्थ पचं पुष्ट बना सके। भारत की. इन हुरो .फूटी 
पवित्र झोपड़ियों में फिर वही जीवन छा सके । मिट्टी के 
इन लिपे.पुते खण्डहरों में टिमटिमाते. तेळ दीन दीपकों 
के स्थान पर आनन्द स्वस्थ और सुख की वहीं जग- 
मगाती दीप-मालिका जला सके । जीवन हीन, करा- 
हते, अधेनम, मुरझाये, देश के धन किसानों को फिर 
से घनी, सशक्त और प्रसन्न बना सके । पेसे प्रयल को 
आवश्यकता है, बहुत शीघ्र । _ hes 


इस चार बिजली की . भांति खनसनो पैदा करने वाली 
एक हंसी, नैराश्‍य और निरुत्साह को कालिमा को 
चरतो हुई निकल जातो है । चारों ओर एक स्फुट अतिः 
. न्यनि और हलचल सो दोतो दोखती दै । यह केसो 
| हंसी? किंसका साहस! यद हलो नहीं, केवल अधरों 
| की सुसकान नहीं, यहद तो है शक्ति का प्रत्यक्ष चृत्य, 


फिर प्रश्न उडता है, प्रयत्न होया कैसे ? करेगा कौन! | ( 


वीरता साहस और बल को एक फइकतो द्विलोर । 
यह है सय, अशांति और फायरतः के गंदे कुडे कट को 
जला देने वाली प्रचण्ड अभि की एक छपट। यह सशक्त 
[ हढ़ प्रतिज्ञ युबक को एक चोरचं सचना! है। सूचना हो नहीं 
= वरन स्वीकृति है। यद्द स्वीकार अतो थे अपनी आति | 
को) अपनी कतेव्य-विस्थृति ७ शार सूचना देती है 
मु > देकर, संभलने की।०/०7५४०0०७ Collection. Digitized ०० लक 


गोविन्द वरिचार बाटिका (८८ ) 


: क्या देशे के भोळे. भाले पाडत. कंगाल: उनसे: | 
(पुरुषों ले ) कुछ आशा करें? करा युवक उन कुम्हटाये,: 
उष्सता से गळ हुये!:दुबलों केलिये कुछ करेगा ? 

: युवक मे शक्ति है, साहस है, वल हे, पंक गठांढाँ | 
शरीर ओर भावनाओं ओर उमंगों से ओतप्रोत. मचलतों . 
हुआ एक हृदय भी है। उसके पास शक्ति. का एक अमित, 
भण्डार हे किन्तु उसे खोजने और पाने की आवश्यकता 

है.। उसके पास कदपनायें हैं- किंन्तु मन मोदक बनाने. में 
मझ रहना ही पर्याप्त न होगा। आज कांयंशीळता की ओव, 
यकता है, देश की इस अस्त-व्यस्त स्थिति में उत्कर 
परिश्रमो युवक की मांग हे! 


.- क्या युवक इन कराहते नर-षःकाछ . के क्षीण. निम:; ` 
न्त्रण को स्वोकार च करेंगे ! क्या, उनके दग्ध हंदयों से, 
निकली हुई उच्छ्वास युवकों . के हृदय को विदीपण.न: 
कर पायेगी ? ः 

भोले भाले किसान और गरोब आशा: करते हैं देश 
की इन शक्तियों से। उनके मुरझाये-पलक-पांवड़े: सुवर्कों। | 
के पथ पर बिछाय हुएहैं। - . : 


क्ते 7: 


संसार कर्मे है निसमें क्ि.स्शुप्य भिन्न मिनन श्वर | 
भदत्त शक्तियो का अपने मानसिक एवं शारोरिक परिश्रम: 
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से महान महान काय्यं कर :डोलता है । या तो :एक 
अज्ञात. पशु के समान अकमेण्य, आळसी; 'ब्रिळोलो बत 
कर अपनी जोवन यात्रा को व्यतोत कर संसार सेइ 
प्रकार विलीन हो जाता है जैसे पके फूलों के. 'झुरमुर'से 
पक मलिन पुष्प । संसार अकमंण्य पुरुषों के लिये . नहीं 
है । इसमें आकर हमें क करना सीखना है। कस्म को 
“महत्ता का पाठ पढ़ना है- सिन्न भिन्न :प्रकार के. विज्ञ 
:चाघाओं .और रुकांबरों के विरुद्ध कर्म-रूपी कवच को 
“लेकर संग्राम करना है । कमे हो हमारा सहायक होगा। 
... “जीवन के भीषण संग्राम में लड़ते के लिए बदी सबले 
'सुरढ़ अख और बलवान 'सैंत्िक दोगा । 5% 


`~ इक्र ने प्रत्येक मनुष्य को एक पक शक्ति प्रदान कर 
इस संसार में भेजा है। शक्ति के उपयुक्त प्रयोग करने का 
उत्तरदायित्व मतुष्यों दो के ऊपर रहता'दै ओर जिसका 
उचित प्रयोग न करने पर उसे ईश्वरीय: दंडे का भागी 
दोना पड़ता है । शक्ति के उपयुक्त प्रयोग करने के लिए 
इमे परिश्रम करना दोंगा। अभ्यवस!य, घैय्य संदनशोल्ता 
इत्यादि गुणों को अपनाना दोगा, 'आळ्स्य, निद्रा, 
अकर्मण्यता इत्यादि को दूर भंगाना पडेगा । “फिर देखिये 
मुप स्वयं हो कद उठेगा, “मैं कौन सा कार्य नहीं 
क्ररसकता। 2? - जे ह० Tp IP 


=. “दरक मदात पुरुष होता उतना pee 
> उक बच्छ सामो ) य त Collection. Digitized iangous 


| 
रे 
४ 
4 


गोविन्द्‌ विचार वादिका - (९०) | 
सत्यतां है। मैं चाहता हूँ कि यदि कोई भी मलुष्य अपने : 
ऊपर भरोसा कर उपयु क्त गुणों को धारण कर किसी भी ' 
काय्य करने को प्रवृत हो तो कदापि वह असफल नही | 
हो सकता । कमेशोल, परिश्रमो मनुष्य की सेवा. करने के | 
छिप सफलता स्वयं ही खड़ी रद्दती है । | 


संसार के इतिहास पढ़ने से पता चलता दै कि संसार | 
मै आज तक जितने भी वोर इण हैं उनके चरित्र में आम. 
विष्वाल मुख्य गुण था । शिबाजी, नेपोलियन इत्यादि 
जितने भी वीर हुए हैं उनमें आत्मविश्वास कूट कूर कर | 
भरा था और यही कारण था. कि उन्होंने अपने काय्यं में | 
सफलता प्राप्त की ओर इस असार संसार मे अपना नाम | 
अमर किया । स्वामी खमतोथे आत्मविश्वास की मइचां 
को बहुत मानते थे और लोगों से कहा करते थे “ आत्म" 
विश्वास दी सुख का पक मुख्य सिद्धान्त हे । वेदान्त क्या. 
सिखाता है! वेदान्त ही शिक्षा देता हे कि अपने आपको | 
रगते हुए नोच, दुःखो, पापी. या म्लेच्छ न कहो । वेदान्त | 
तुमको अपनो आत्तण्क दाक्ति पर विश्वास करना 
सिखाता हे । तुम्हीं असोम हो । तुम्ही ब्रह्म दो और 
तुम्दीं सघशक्तिमान असीम ब्रह्म दो.” भै 


किसी थ्य को कहिनाइयों के पड़ने १९ छोड़ 
कर उस काय्यं को करने में छग जाओ । फिर देखी, 
हया कया कर डोलते द्वो। ह्म अ यह पत्र 


र Fe टण 0200322900 Mumukshu Bhawan Varanas 


' चतुर्थ क्यारी (९१) 


विक दु्बळता होती है कि फल की आशा करते हुये काय्यं 
करते हैं, यह उचित नहीं, और यही प्रधान कारण है कि 
इम सफल नहीं होते तथा ईश्वर प्रदत्त शक्ति का उचित 
प्रयोग नहीं कर सकते । स्वामी विवेका नन्द इसी विषय 
पर कहते हैं। । 


«तुम्हारा कर्तव्य और अधिकार केवल कम्म करना 
है न कि फल के ऊपर अधिकार जमाना” , 


प्रकृति हमारी सब से उच्च शिक्षिका है | नक्षत्र, सूयं, 
चन्द्र इत्यादि को देखिये सब अपना अपना काय्ये कितने 
| नियमपूर्घक :करते हैं। कतंब्यपरायणता, अध्यवसाय, 
| इत्यादि का पाठ हमें प्रकृति से ही सीखना दोगा । 


ट ्यरिबव्यवको ! आलसी होकर मत बैठो । समय 
| चढ़ चला है। अब भी समय है। कुछ काय्य कर 
| दिखाओ । माता तुम्हारी ओर आशामयी इष्टिं से देख 


| रहो हे। देखना, उसको आशालता सूख ' न' जाय, बस 


| कर्मण्यता, सब्चरित्रता, धेय्य, सहनशीलता, आत्मनिभेरता 
| इत्यादि न कवच पहुंच कर आज .दी कमक्षेत्र में कूद 


a य 4 
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गाविन्द विचार वाटिका (९२) | 


पुण्य-स्पति. “१ 


बड़ी उत्सुकता से ऊषा आई, एक विचित्र साजसज्ञ | 
कर । प्रतीची में झिलमिळ झिळमिळ तारक-बालाएं नाच | 
रही थीं । सूय्ये देव से प्रार्थना कर रहीं थी घे भी आग | 
के स्वणे दिवस की -देखने भर के लिये। 'अंशुमाली की | 
प्रथम रश्मियों में उत्कंठा का स्पन्दन हो रहा था ' प्राची | 
के प्याले में छलक रही थो “आद्र” की मादक-मदिरा। * 


प्रात-अत्तिळ झूमत। झामता निकल पड़ा। एक विजय | 
गवे. से ओतप्रोत अद्ृदास करते हुए.। आन्दोलित 
विटप-परियां कानाफूसी कर रहीं थी - मचुष्य के धेस 
की पराकाष्टा > > ओह ! उफ !! यही तो मडुध्यता ' 
है। -- विदण गण अपने नीड से निकल कर, सतरंगी 
इन्द्र धनुषी पंखा को फड्फडाते हुएं उन्मुक्त वाय॒ मै, विच 
रण करने ळगे। उनको सरळ-आंखों -मे पक करुण 
जिज्ञासा दौड रही थो। निझंरी की लोळ :तरछ तर 
चंचळ होकर. दौड़ रही थीं. सत) 


नील आकाश से आग बरस रही थी। दृक्ष मौन थे ४ 
प्रकृति निस्तब्ध थो। हां निस्तब्घता को चोरती ह. 
निकल रही थी कुछ करुण आहे, और सैनिकों का मीपण 


’ > हट 
गजेन रक्त-रंजित तुड'फती , हुई, ला बित 
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जचतुर्थ क्यारी ` (९३) 


पढ़ी हुई थीं किन्तु सुत शरीरों को प्थराई आंखों: पर . 
शान्ति ओर चिर- उल्लांस का अमर अधिकार हो रहा 
` थो जगतं-जीवन का एक अंपूषं अभिनय समाप्त हो 
रहा था। 


___ शोधूली ने अशान्त पृथ्वी पर अपनी धूसर चादर 
फैला दी । रक्त की नदियां बह रही थीं । 


। निशा की यवनिका गिर-गई सब अन्धकार को 
| कालिमा में बिलीन,हो गये।  . 


` > चह एक उज्ज्वल दिन था । तारे दाशनिकों की सांति - 
| मोन pi उस स्वंणे--दिवसं की पहेली को दल करने में 
lf व्यस्त ४ > ४ ८: 


| निरी उसी, चिर-परिचित स्वर भे गा रदी थो। 
| घारी मे प्रशंसा का, पक खुरीला स्वर गूज रहा था | 
| सुधाकर धरा की उष्ण गोद मे शीतळता वराने लगा । 


।  ओहद ! ओर रात्रि रोई और खूब रोई। अपने 
| उस वोर की चिजय-गाथा सुन कर। उस (चिरंतन -सत्य' ` 
| के पुंजारी के अमर-जीवन की स्म्रति म । 

: गीदड़ ने रात्रि की अर्शोति को चोरा। झींगुर भोरू- 
स्वर में गाने लगें। वे भी. छना रहे थे एक आदशे के 
अजल्य- पक्की सा| 22१2७ ०००९४०१ 0०॥220-0//27%०७४०/८-प् Collection. Digitizsd द 
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गोविन्द विचार वाटिका ( ९४) | 
है 

. निस्तब्धता में गूंज रदा था प्रशंसा का अमर संगीत। | 

` मानव समाज दुखरे दिन उठा। उसने अपनी अल. | 
खाई हुई आंखे मीचीं । देखा संसार से एक ज्योति चलो | 
गई थी । बह अभाव की एक आह खींच कर रद्द.गया-- | 
आह! प्रताप % २ । ' 7! 


` शोफालिके |. EF 


नभ निरभ्र थां। हां, दूर पश्चिम मै कुछ रजत वणे. | 

के वादळ, तरु- शिखा विचुम्बित क्षितिज पर छुई स का | 
खेल खेल रहे थे । तारंक-माळाणं विस्फारित . इगो से | 
संघर्षशोळ अवनि पर कुछ ढंढने का प्रयास खा कर रही | 
थीं । और अपनी तल्लीनता से कभी घबड़ा कर तिलमिल | 
भी उठ्ती थीं। . | श> मिति 
। समोर वृक्षों और कुञ्जों में चुपचाप कुछ ढंढ खा. 
था । विहग अपने अपने लोड़ों में सुखद निद्रा के विस्सुति ग 
लोक में विश्व के कण कण पर निस्तब्धता ने अधिक 
कर लिया था। निर्तब्धता के इस युग में चन्द्र ज्योत्सना 
की किरणों की साड़ी पहिने बह्द एकाकी बालिका अ" | 
एकाग्र तपस्या करने मै तल्लीन थी । जग की इलचळ . 
दुर, स्वार्थ के विज्ञापन-युग से भी अति दूर, नोणता वी 
सुखद गोद में उसका जन्म हुआ था । कितना पर्व 


चतुर्थ क्यारो : ` (९५) 


कुझुम अप्सरो का इस जग मे । तपस्या से उसका. शरोर 
अति निमल हो चुका था। हृदय मे करुणा को तरलता 
और अपार मधुमय सौरभ रूहरा रद्दां थां। - 


उसकी एकाम्र तपस्या पूरी हो रही थो । उसको अहूर | 
छगन; ओर एक आदरा उपासना 'को च देखते हुए भो 
विश्वःउसके अज्ञातःप्रभाव:से. पुछंकिंत सा'दो उठाःथा। 


रजनो अंगड़ाई लेकर अपनो तन्द्रिल आंखों को 
खोलने का प्रयास सा करने ळगी। समीर उसको 
देखने के लिए व्याकुल दो उठा। तरू पवा मै एक 
कम्पन होने लगा । विहग अपने नोड़ों से उठने को 
तय्यारो करने लगे । प्राचो के गुलाबो. झरोखे से ऊषा 
झांकने ळगी। 


बालिका की तपस्या: समाप्त दो चुकी थोग उसका 
| चिरल्मफुलित शरीर अपने अस्तित्व को उसके ज्योतिमे 
| चणोःपरःउत्संगे'कर-चुकाथा । दैव केलिए 


तिहेरी. ९a *' ी ० 
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गोचिन्द्‌ विचार बाटिका (९) | 
थे। और उसका वह श्वेत, शुञ्र पचित्र छरीर धूलि-कणां | 
में पड़ा हुआ हंस रहा था! इबेत साड़ी पर केसरिया 
किनारी ! ओह! अनन्य त्याग और उत्सग को कितना 

कोमळ प्रतिविस्व था वह। । 


लोग कहते थे शेफालिका कौन थी कहां गई ! किन्तु 4 
सबके हृदय श्रद्धा से भरे हुये थे, एवं मस्तक .उसकी _ 
तपस्या की महानता के सामने झुके हुए थे । ॐ 


उल्लास-मन्दिर 


Ean 


पुकारते थे । अपने सुन्दर उदार गुणों के कारण डने 
लोगों को अपने प्रेमपाश में बांध लिया था । वह दूर के 
पक निजेन पहाडी प्रान्त में रहता था । उसकी छोटी 
फूस की झोपड़ो के पास ही एक छोटा सा खुरम्य उपव 
वेता था । चारों ओर झाड़ियों से ढकी हुई हरी ५ 
थीं, नोचे बड़े घेग से बहती हुई उछळती कूद्ती योवत 
मद मे चूर्णे “कळ कल” करतो हुई थो एक 


: चतुर्थं क्यारी ( द्‌ ) ह 


निजनता उसे इसलिए प्यारी नहीं थी कि वह संसार 
से घृणा करता थो वरन इसलिये कि एकान्त साधना ओर 
 तपस्या-द्वारा वह अपने को एक कट्टर 'समाज-सेवक! 
| बनाना चाहता था । सेवा उसके जीवन का पक मात्र ध्येय 
शा, और आत्म-संयम, पवित्रता, ईश्वर-चिष्ठा ओर घोर 
अध्ययन उसके सहायक अस्त्र थे । प्रत्येक क्षण, प्रत्येक , 
घड़ी चह उन्हे तेज करने में लगा रहता था । कभो कमी 
पाख के ग्रामा में जाकर भोली -भालो किसान जनता को 
रुबच्छता-सम्बन्धी उपदेश देता और उद्योगधन्धो की 
' उक्षति की ओर उनका ध्यान आकर्षित करता, स्वयं 
` आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए प्राण तक विसजन 
करने को प्रस्तुत रहता उनके खुख-दुःखों में दाथ 
बंटाता। पड़ोसी उसके अनन्य भक्त वन गये थे | 


x xX x x 


जेठ की कड़ाके की धूप पड़ रद्दी थी। चायु भी उम्ररूप 

| धारण किये हुए थी । वृक्ष सूर्य की प्रचण्ड रक्ष्मियों की . 

| तेज़ी सहन न कर सकने के कारण मुरझा कर शान्त आच 

| से खड़े थे। विढगगण छता-पुच्जों मे छिपे हुए. अधखुली 

| अलसाई आंखों से तपत पृथ्वो के लिये शोतळता की सुखद 

| कल्पना कर रदे थे। कितनो शुष्क निस्तब्धता थो! इस. 
शोषण गर्मी के साथ साथ बीमारियां अपनी अपनी 

|| सेनाओं को लेकर जनता का संहार करने चल पढ़ो थीं [eee 

| छोग भयभीत हो रहे थे। प्रत्येक घड़ी एक आशंका थी-- 

| आओरवहथीव्याधिप्घंसत्युको| | pe 
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गोविन्द्‌ विचार वाटिका (९८) ग 


-.शुन्द्रणुर प्राम एक ऊंचे. पहाड़ की. गोद मै. वला; हुआ 
है। इसी के नीचे एक पहाड़ी जन-पथ हे । इखीःगांव म॑ | 
एक शीतल. छाया वाले वृक्ष फे नीचे चबूतरे पर-थकेःमांदे. | 
किसान विश्राम और शीतल वायु सेवन:-करने :फे;लिये | 
बैठे हुए. थे । सब ताकली कात रहे थे | बीच में एक गौर चण, 
दृष्ट-पुए, स्वस्थ युवक चैठा हुआ: हंस हंस , करः बातें: कर | 
' रहा.था। उस के खिळे हुए सुख पर सात्विकता ,<पत्चिचता. | 
किसान. बड़ी-श्रद्धा और प्रेस से उसके शब्दों --को. व्यानः 
पूवक खुन रहे थे । एक विचित्र मधुरता: औरः आक्षण | 
था-उसके स्वर मै । | 


एक युवा किसान बीच दी. मे. बोळ : उठा, :“मेऱ्या, | § 
भोर सफाई हो चुकी अब आप ज़रा भी चिन्ता | 
न [9 र >.” 


"अच्छा-- तो घरों में गो फस कर उन्हा | 
कीजिये, शेष कोई चिन्ता नहीं। मैं चला!” | 


वह चलने ही को था कि दो बाळक दोडे-दोडे आये) .. 

र दंपती, घबडाती, हूरी-फूरी..आचाज.-से कह.गये, | 
"भैय्या, मैरो को मां. को. हैजा दोगया ।” - इनः शब्दों 
अभाव से वहां पर सन्नारा छा गया । 'सैच्या?. ने घूमती हु! 
आंखों से चारों तरफ देखा । दब्टि से.ल. तो चिन्ता. 


न व्यप्नतों । अगर थो.तो फेवछ,आशाईकी,:छ 
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सद्यायता और सहयो गः की सिक्षा के छिए.। सव : निरुत्तर 
थे, सिर. नीचे: किये हुप । भय्या! ने यह दशा: देखी, कुछ 
कहना उचित:न:समझ:कर:अकेल। होःमरीज केः घर को 
ओर वह दोड़ पड़ा । 


' आश्वृक्ष.की:छाया में:एक नोची ख़टिया :पर: ८ चष 
' कैरो बेखुघ. लोरहा:था.। भीतरः मकान: केः फरा; पर 
| फटी पुरात्नी .चटीझे परः उसको विधवाःमां चित्त: पड़ी हुई 
| थी: ।:- फ्रशे- को -दस्तःसे गन्दा. हो गया था।. मक्खिय़ां 


भिनभिना रदी. थी । बीमार: की अवस्था छगसगः ४०.खाळ ' 


के रही होगी । अङ्गः शिथिल; ठंडे और पीले: पड़ गये' थे । 
| चेहरा. रक्त-शन्य दोकर सुर्या. गया..था । आंखें घस 
| गईहथीं;: केश:विखरे इये थे; वस्त्र छिन्त-भिन्न थे । 
| “र! ¬. पूछ तीब्रशब्द,आया । 


|. उत्तर कुछ न मिला। हां; अंसी हुई ज्योतिद्दीन आंखें 
एक, बार खुरीं । सुखे गले से एक: क्षोण, स्वर निकला, 
| पा...नी.! 


| परिचर्य मे व्यस्त, हो.ग॒या । . हः 
| नव ब + 


चतुर्थ क्यारी (९९). 


|  'मैय्या' ने शोघता से पानी. पिळा दिया । चट पट 
| फर्श घो. डाला | रोगी को आराम से छिदा कर उसकी 


| : खत खांय-'सायः बोल: रहो थी । रोग-म्रस्ता करवटें. 
ऐेरही,थी । बढ़ी ही “बेचैनी थी । र्क रुक कर चीख 
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गोविन्द विचार बारिक! 


था। उसकी बड़ो बड़ी आंखा में आशा निराशा का दन्दः | 
युद्ध छिड़ा हुआ था। कभी आशा विजय पाकर अपना | 
प्रकाश फेलाती कभी निराशा अपनी धुंघली कालिमा। | 
भैय्या! सोच रहा था 'क्या ईश्वर भेरो के ऊपर दया न | 


कुछ कर देतो ।...इन्हो विचारों में मझ था कि रोगी के ठे | 
हाथों ने उसकी कलाई पकड़ ळी । एक अति करुण अस्पष्ट न 
स्वर से वह बोली, “मेरे भैरो को भो देखना, में -य ~” 
और एक हिचकी के साथ साथ स्वर रुक गया। आँख | 
पथरा गई' । पंचभोतिक मानवीय पींजरे से प्राण-पखेर | 
उड़ चळा। ' भैय्या” के ऊपर मानो विद्युत आघात सां | 
_ हुआ। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा--पक ओर | 
विधवा मां की सुत देह और दसरी ओर चिन्तादो : 
निड'न्द॒ सोते भैरो को। कानों में एक प्रति ध्वनि सी शो. 
रही थी, “मेरे भैरो को सी देखना - भय्या... |? कत्त 
सामने नाच रहा था। बड़ी बड़ी आंखों से स्वतो पी. 
मोती टपक पडे । 


चद अन्द्र न २६ सका । नोरव आकाश पर तो 
रदे थे और पृथ्वी पर दूर देवदार के चन में सियार! 
नदी के कल कळ में भो एक घेदना की आह का अरि 
था। घारी गूज रही थी. एक क्षीण स्तर था--*मेरे भर 
को भी देखना, भैय्या... ।” 'मैय्या? लोचने ढगा, “ओह 
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। चतु्ेक्यारो . (१०१) 
' संखार कितना, स्वार्थी और क्षणभंगुर है। क्या इश्वर भी 
' ऐसा ही निदय है, नहीं तो इस अनजान सैरो को इतना 
' कठोर. दण्ड क्यों देता?” फिर सोचता राम | राम !! 
। जगदीश्वर तो बड़े दयालु है. । ......वे सब मलाई के लिये _ 
करते हैं । मरना-जीना तो ळगा हो रहता है।” फिर वह 
' मैरो के भविष्य जीवन के विषय सै सोचने लगा। अपने 
| ऊपर पके कठोर उत्तरदायित्व के बोझ का अलुमच करने 
| छगा | इन्दी विचारों में खुद होगई। पहाड़ों की ओट 
| तै से झांकती हुई खूये-रश्मियां बड़ी तीक्षण लग रद्दी थीं। 
` उनसे सुदुळता न थी प्रस्युत अवसाद की एक कांपती 
छाया थी। नदी के वक्षस्थळ पर अरखेलियां करतो किरणे 
| गनो शोक-संताप से तिळमिला रही थीं। वृक्षों के झुस्सुट 
| म चहःचहाते पक्षीगण रो से रहे ये-- "कितना अस्थिर है | 
| संसार ।” कक 
|. क्रस तरह स्तक करिया भी समाप्त कर दी गई । 
kobe न 
| दो साळ बोत गये । भैरो अब मिय्या' दी के साथ 
| कुटी में रहता है--पढ़ता है, लिखता है, गाता है, सितार 
बनाता है। गीता के श्लोक भी उसे याद हैं। य्या! के 
सांथ उपवन में काम करता है। उसे अपनी बाल-सुलळम 
` कोडाओ से प्रसन्न करता है। दोनों बड़ी वेफिक्ो और 
प्सता से रहते हैं । किन्तु कमी कभी मैरे पूछ बैठता दै; 
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गोविन्द विचार बांटिका (१०२ 


“य्या? - अनन्त-यात्रा करने! - कह कर' गंभोरस्ा | 
हो जाता । 


काम अच्छी तरह पर पूरा कर? | 


मैरो प्रसन्न होकर गाने लगता हे संध्याःको:भैय्या! | 
चरखा काता करता है; और : सैरो: तकंकी | यही. श 
दिनिचयोःहै। . र | 


संध्या के मलिन प्रकाश में वाथु के सुदुळ झक ते 
काँपते.केले के वृक्षों के नीचे पक शिला परः 'मैय्या' बेह 
' था। चारों ओर.क्यारियों में रंग-बिरंगे पुष्प झूम रहे 
'सैय्याः सोच रहा था, "ये झूमते हैं आज, मख हैं 
ही सुन्दरता पर, नाचते हैं अपनो मनोरम कस्पताओं 
बळ पर;-किन्तु-इन्हे क्या -सुधि -कि -ये - शोघ्र हो. र 
कर गिर जांयगे। ओह ! इन नन्हें नन्हे. कोमळ पुष्पा 
जीवन धूळ में विलोन दो जायगा! पक ठंडो सांस ८ 
उससे आंखं चन्द्‌ कस्लीं | प” 


इतने म॑ भैरां आया । “भैय्या! की. दुखित-सुद्रा 
कर. मुह वना कर पूछने लगा, “'सैय्या, आज इत 


हो 99) . 


चतुथे क्यारो ( १०३) 


बस ! मैरों खिलखिलाकर हंस पड़ा । ऊह, आप भी 

ऐखी बातें बनाते हैं। समय आ जाने पर संसार की सव . 
 चस्तुप' स्वयं नष्ट हो जातो हैँ । फिर, आप कळ तो कहते 
` थे कि ईश्वर की लीळा विचित्र है ओर आज उसो की पक 
अनोखी लीला पर खेद प्रकर करते हैं। यदि सदैव ऐसे हो 
_ खिले हुए फूल हमारे पास रहे तो इम उनकी सुन्दरता 
और शोमा का मूल्य भी भूल जांय। यदद कह कर वह 
फिर नाचने रगा | 

्लैय्या! अपने निराशावादी विचारों पर स्वयं छज्जित 
सा दो गया और सितार लाकर वजांने, छगा । सितार के 
तारों के झंकृत दोने के साथ साथ दोनों के सरल इद्यों 
म आनन्द के तार झनझना उठे! दूर पहाड़ों की ओर में 
से चन्द्रमा झांक रद्दा था; उसकी रजत रब्िमियां फैलकर 
घाटी में असत घोल रहीं थी। घाटी में तारों के स्वर नदी 
को 'कळ! 'कळ' में मिळ रर प्रतिध्वनित होने लगे । थोरे 
धीरे चारों ओर चन्द्रमा ने अपनी खुनदरी चादर फेला दी | 
शिलांखण्डो से टकराता दुरित चणे नदी में सिमसिम क 
तारों का दिता, डुछता, कांपता प्रतिबिम्ब जगमग करती ` 
मोतो की लड़ियां की उपमा दे रदा था। पक अपूच 
माघुरी थी प्रकृति से । 'मैय्या' और भौरो. बेफिकर, शस 
रहे थे। 

बोच हो में पैरो उल्लखित स्वर में गाने लगा - 
'बल दो हे भगवान ! _ 
करें माता का छुचि गान .« 
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गोविन्द विचार वाटिका (१०४) | 


गाना समाप्त हुआ। 'सेवा' से खितार रख दिया और | 
भैरो' को पढ़ाने ळगा । | 


x xX > - i 

अब “भैय्या? और भैरो के सहयोग से पक पाठशाला | 
खुल गई है। न पाठशाळा के लिए कोई विशाळ भवन ही | 
हे और न कोई विशेष आडम्बर ही। देवदार-वृक्षो से 
परिवेष्टित एक शान्त सरोघर के तर पर विद्यार्थी पढ़ते हैं। | 
यही उनका पाठशाला-भवन है, और यही है उनका आमोद | 
भवन | हिलमिळ कर सब रहते हैं। अपने हा्थोसब काम | 
केरते हैं। कपड! घुनते हैं, चरखा कातते हैं, उपवन मै | 
काम करते हैं, लकडी कारते हैं, नाचते हैं, कुदे है-लुब | 
प्रसन्न रहते हैं । हां, खघ्ताह मे एक वार भेय्या और भरे 
विद्यार्थियों की रोली लेकर ग्रामों की ओर “निकल पढ़ते | 
हैं जहां बे अपने हाथों से गंदगी, कूड़ा, कर्कट साफ 
करते ई और भोले भाले किसानों को अच्छा जीवन | 
ह का उपदेश देते हैं| उपदेच् नहीं, विनय ] 
हाका का भाम “उन्छाख-मन्द्र' रक्खा गया हे! 

यही 'उल्लास-मन्दिर! और उसका मधुर उपक्रम दै। | 


egy 
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विजया 


यु गौरव की पुनीत स्ृति! अतीत को मधुर छाया ! 
._ आशा की उज्ज्वल किरण ! यश और कीतिं के स्वच्छ 
| झलक, विजया !-- तू फिर आई है आज ।, अपना पवित्र 
| आंचल फहरातो हुई, जोवन .का..पक रहस्यमय संवेश 
. रातो हुई । किन्तु यह देखता क्या हूँ? स्तम्मित हूँ, तेरा. 
यह निराला भेष देखकर, तुझे मलिन देख . कर, गोरव- 
रिक्त देखकर, तेरे स्मित हीन मुख को देख कर, तेरा यह 
| आवेश-शुन्य भाव निह 5र । समझ गया। तेरे उपा- 
| ,खको की अपवित्र उपारूचा का फळ । र 
ग जाता hn x ज 
 . _कुछभी हो, विजये ! तू शक्ति का संदेश लेकर आई 
__ तो है, लेकिन,देखती नदीं यहां की दशा? चारों ओर 
घोर अन्धकार, निराशा को घटा, असह्य बेदनाओं को 
| अझ्नि-स्फुलिंग ; अन्धकार में से दुर्देळ आहे. निकल रही 
हैं, करुण आवाउं हैं- भोर उन : दुर्बळ आहों के उत्तर में 
| भयानक, कानों को को फाड डालने बालो, गर्झनाबं ।. 


हम तेरे आगमन के उपलक्ष मे क्वा करे ' | 
> > पण > tes x 
| _ विज्ञया ! तू अत्याचारः अनाचार, -पाषाचार, पाशः 
बिकता ओर निराशा का अन्त कर देने वाली है, तू तो 
कर: अफ्माडखिता>क्ाच/>भोड हम८ «होंगी, अ, ०४ मे : 


नाचत हैं, कूदत हैं. गाते हैं-यद देख तू “नर पु'गव | 
'बोरा' का ताण्डच-नुत्य ! आडम्बर का नस प्रदर्शन। | 
क्यों यही तो संसोर का नियम हेन? | | 


By arts, the splendid wrecks of former pride | 
From these tlie feeble heart and long fallen mili, 
An easy compensation seem to find ; 


मयादा पुरुषोत्तम राम की अत्याचारी रावण के ऊपर | 
विजय होने के फलस्वरूप तेरा जन्म दुआ 'थां। अंत! | 
तेरी एक पवित्र जन्म कथा हे । तेरा जन्म पकता बी 
'सुरढ शक्ति और भक्ति की उच्चं भावना के सहयोग से. 
“हुआ था । एषं तेरे जन्भ ने पाप का भंडा: फोड़ 
'था। ७80270) 


आज तेरा जन्म दिवस हे । हमें आज रह रह आं | 
याद्‌ आतो है, मां. बिजये ! तेरो जन्म, कथा को, शर. 
अपने प्राचीन गोरव की । साथ ही भगवान के घे 
कानों में गंज र्हेहे:- . 


यदा यदा हि घमस्य ग्ळानिभेवति भारतं 
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चतुथैक्यारी (१००) 


5 withered lifeless vacant fom, 
It lies on my abandoned breast. 


गोज हम अकिचन, दुर्बल और शक्तिहीन प्राणी. किस 
प्रकोर तेरा स्वागत करें ? तू हो आशा दे स्वर्गीय देवि ! 
हां, अवश्य, सुने हमने तेरे हृदय-स्पर्शों उपदेश और 
मानेंगे उन्हें हम सादर । "क नी 
: ,& उत्सव इत्यादि का ढोंग छोड़ अपने से दुर्बळ, 
गरीब और पीड़ित प्राणियों की सेवा करने में लग जाओ | 
घन की पिपासा, क्षणिक छुरू की छालसा, दुबंलों के 
ऊपर अत्याचार करने में विजय समझना, मिथ्या गे, 
अभिमान, डे ष, ईषा इत्यादि मिथ्या-विजय को त्याग 
कॅगाळी को सेवा में त्लोन हो जाओ।' 
__ पवित्र विजया ! तेरा यदद नया संदेश हमारे हित एंक 
नया जीवन लाया है । ; 85 5 


ratte 
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गोविन्द विचार बाटिका (८) 
कर चला जाता है, उन्दी से चह व'चित थी। उस एर | 
भी उसके अन्धकारमय जोवन में एक पवित्र सरलता | 
थी । उसके पास सौन्दर्य था-- ऐसा सौन्दर्य, जिसको | 
विलाली संसार को उइतो आंखें हू ढ़ने पर भी नहींपा | 
सकतीं । उसके अस्थिपंजरमय शरीर के अन्तरतम प्रदेश | 
में. एक उज्ज्वल आलोक था, जो उसको दरिद्रता फे | 
जीवन का सहारा था। 


घनो संसार अपनो ही विलास-नगरी में, धन फे 
नशे में चूर,अपने हो आनन्दोइलास में मझ था। उसके ' 
पास इतना समय कहां फि वह इस चळती-फिरती | 
अन्धी छाश को आर आँख उठा कर भो देख सके । उसे 
तो पेसे प्राणियों को उकराने ही में सुख मिलता है। | 
किन्तु फिर भी जन-पथ से आते-जाते लोगों में से ऐसे | 
भी दयाळु निकळ आते जो पोपळ को छाया में बैठो, मैठे 
न वसा में छिपटो, अन्धो के दुर्बळ हाथों में कुछ | 
देते । 
अन्धी के पास मांगने के लिए मंह न था। हां को 
कुछ दे देता तो इनकार भी न करतो । कुछ मिळ जाने 
पर निश्वासों से हृदय को इतन्ञता:प्रकट' कर देतो. 
xX x x >. 

„~ वसन्त की एक सरस स'ध्या थो । सुगन्धित वायु 
झोंके पाकर वृक्ष दिल रहे थे ! में भो अपनी ' ही. 


हसता, गुनगुन 
आय 23322 43 2006 पवा इवाखारी के लिए निकल by 


| ु चतुर्थ क्यारी __ ९ १०९) 


| उन दिनों में भी एक घनी था, रुपए का नहीं--अपितु 
` योवन के अल्हड्पन का, और कल्पना - लहरियों में झूमते 
एक हृदय का! अशान्त हृदयाकाश में भावी-जीवन- 
सम्बन्धी आशाओं के न जाने कितने रंगं विरंगे बादल 
मंडरा रहे थे। अवनि पर वसन्त की सुखमय सुषमा थी. 
और मेरे जीवन में मंचछती थो भावनाएं ।. 


धीरे धीरे संध्या खुन्दरो अपनी धूखर चाद्र ओढे 
` खिलके गई । उधर निशा को काली छाया हिळती डुलती 
बढ़ी चली आ रही थी। म छोट पड़ा। इसी बीच किसी 
। ञे पास ही से कानों में मिश्री सी घोळ दी- 


* मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई! 


` ` ओहद ! कितनी मधुरता थी उस गाने मै, कितनी 
| स्वाभाविक मिठास थो ! निष्कपट एवं निर्मल भक्तिपूण 
| दद्य की पक हक थो वह ! मै सुग्ध होकर नाच सा 
| उठा । पांव स्वतः उस ओर बढ़ चले। ' :: 


| ` चळद्छ वृक्ष की छायो मे, चूल्हे की य छकड़ियों 
` के धूप्रमय प्रकाश में मैने देखा पक नयनविद्दीना, de 
| बस्ता रोटी पका रही है। एक रोटि के लिक जाने न 
| अपने स्वासाचिक मिठे स्वर में गा देतो 'मेरे तो गिरधर 
गोपाळ ५००0 (7 आनन्दविहळ पव मंत्र-मुग्ध सा होकर 
| ` चुपचाप मैं पक कोने में वेर उस अथृत से सने हुए गा 
| ड को छनन मे तद्लीन दो गया। रोडियाँ i > 


umukshu 
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गोविन्द विचार बारिका | (११० 


पर, एक टूटे-फूरे बतेन में परोस कर यदद किसी. की. 
प्रतोक्षा मे वेठ गई । १- 
मैंने देखा रात बढ़ चलो है। यकायक पूछ, बैठा, 
उलि किसके लिए ठहरी दो ? भोजन पा क्‍यों नहीं 
नो 933 


“वाचू, आप कोन ?? बड़े सन्न शब्दों. में: अन्धी . ने! 
पूछा । “मे बावू-सात्रू कुछ नहीं, तुम्हारा ही एक भाई ' 
हू. । यहीं एक कालेन में पढ़ता ह* ” - 3 


रुकते रुकते, अपने मोतिरें की ळड़ियों जैसे. सुन्दर 
दात खोळ कर वह बोली, भैया, और कोई नहीं अ 
कृष्ण के लिप उह्दरी ह' वे आते ही दोंगे।/ |, * 


मैं गंभीर होकर सोचने ` लगा--वास्तव में दरिद्रता 
के कूड़े- करकट में कितने रत्न छिपे होते हैं। आह! धनी 
संसार कितना ञ्रान्त है । इन रलो के मूल्य जाँचने के 
दिए उसके पास हृद्य कहां? | | 


इतने में पास हो किली के पांवों के :चळने. की / मन| 
सस आवाज डुई। काले फटे, पुराने, चोले में लिपरां| 
पक विशालकाय शरीर इसी ओर आ रहा था। आकाश 
की ओर अ'गुळी उठा कर वह गिन रहा था “एक, दो. | 
तीन, च!र, पांच! । मुझे समझने में देर न छगी 
पक पागल था | पागलपन का विचार आते ही मेरे 
में एक दछ-चल सो हुई। एक अस्फुट प्रतिध्व 


ह र 


| . अतय क्यारी रोज 


ही. “इन्दी बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के उच्छ हैं। 
' हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं॥” 
7 
$. ' ` 'आ गये! कहते हुए अन्धी ने झरपर उसके हाथ- 
| पांच चुळा दिए । बड़ी अद्धा और प्रेम से बिठा कर रोरी 
बरी, उसके सामने रख दो। कितना निष्कपट प्रेम था! 
६ कितनी निःस्वार्थ सेवा ! ग़रोबी के उजडे प्रदेश में पवित्र 
`| प्रेम का बद्दता हुआ कितना शीतळ खरोत था ! कत्रिमता 
| की उजळली चादर में लिंपरे सभ्य संसार को तो इसके 
र. लिए कभी कमी तरसना पड़ता है। हाव-माव के कंत्रिम 
ने! अभिनय से श्यं, दरिद्रता की कालिमा से घिरे हुए, « 
| एक पागल और पक अन्धी के दाम्पत्य जीवन में पवित्रता . 
` और निष्काम प्रेम का एक जगमगाता आलोक मैने 
देखा। bh 
पागळ झठपट भोजन समाप्त कर 'लुढ॒कता -पुढ़कता, 
र्‌ त से आयां 
“चत्‌ तारे गिनता दुआ, अन्धकार में जिधर 
| कच्चर ही चळ' दिया। अन्धी ने निश्चिन्त ब 
| बचे हुए ठुकड़े खा लिये । उसके लिए उन डों में 
५ पक अपूब मिठांस थी । तीन 
' . भाग्य को निर्मम ठोकरों से रकी के दजे 
- छुड़कता अन्धी का वह दरद परिवार शान्ति ङ 
' "के पक निन ख'ड़हर मै पच शका चा 
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गोविन्द विचार बारिका (११२... 


उसदिन. से प्रायः नित्य संध्या. को इस कंगाल दम्पति 
के उजड़े परिवार की एक झांकी पा जाना मेरा नियम 
हो गया। . i 5 


> xX RAS RTS Us | 


. परिस्थितियों ने अपना $: ' 
को आंघो बड़े ज़ोर से नह्‌ ॐ: 


क्षीण-प्रकाश ! ` 


समय ने आशा दी । पक बार फिर काशी आने जे 


9 क] छ जर 
दिवाळी कोर एत थो ।. बढ़ा. मीठा. जाडा पङ रा 
था । चारा ओर अन्धकार के , काले .परदे...को.. चीरती पर 
हुई दीप-पंक्तियां जळ रही थीं । . पीपळ के पास पहुँच 
कि i देखा, न चूल्हा जळ रहा था ओर न दी | 

उरकठ; ने ऊधम मचाया । पाख ही एक | 
खोंचे वाळे से पूछा--फयों जी, यह अन्धी दी? 


चतुय क्यारो (११३) 


गया था, उसी को देखने बहां गई थी। वहां से 
न कर फिर नहीं आई । वड़ो खोधो-सादो थो, बाबू; 

र ग्रातो तो कितना अच्छा थो । कोयळ हो जैसा गला 
था नः! है १ | 


4 निराश होकर मैंने लोट कर देखा-बढ़ी पीपल 
[था-वहां स्थान, किन्तु अन्धी न थो. . दा चूल्हे के . 
लस्थान पर एक दोपक जळ रहा था। किंलो ने पोपळ- 
भक्ति से प्रेरित होकर रख. दिया \होगा। वायुं का पंक | 
केशोतळ झोंका आया. पोपछ के पंत खड्‌ - खड पड़े । 

दर से पक घोमा स्त्र आया. “ मेरे तो गिरघर गोपाळ 

दूसरा ने कोई (? विकळ होकर छोट पड़। दूर वृक्षों के 

, झुरसुट में से मैंने देखा, वृक्षों के कांपते पत्तों के बीच में से 
नेरीपक अपनी क्षीण किरणें फेक रहा है । वायु का पक 
गतीत झोका आया । चारों. ओर के. अनेकों दोपक घुझ 

| गये किन्तु पीप वाला दौपल वायु का धक्का सहकर मी. 

, 'जळता ही रहा । उस. कंगाळ. परिवार का एक स्मृति 
[| चिन्ह था चह दोपक । अन्धी न थी, किन्तु उसके स्थान 

री एर एक टिमटिमाता स्मृतिदोए तो था । यथार्थ में वदद 

ह उसके नीरस किन्तु पवित्र जीवन का. प्रतिविस्ब था |. हे, 


Fe ns 


tS 4.8 ४९ ७ ७822 ::8%. 24-१४ 
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आत्महत्या कर ली । 
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चतुर्थं क्यारो 
विजय के पथ पर 


BE A 
_ काश्मीर को खुरम्य घारियों में भयंकरता की घनी १ 
नीद्दारिका फेली हुई,थी । झर झर बहते झरने उमंगहीन म॑ 
/यां पीली पड़ कर जीषन-:: 
होन सो हो गई' थीं । शत; सुगन्धित वायु के झोके! 
शुष्के हो गये थे । भिन्न शिशू प्रकार के रंगों से लदी हुई! 
घारियां रक्त-पिपासु संनिक शिविरों में परिवत्ति त 
दी गई थीं। अब वहां विहगगण की चहचहाहट के) 
स्थान पर पीड़ित सैनिकों को कराह, आहें ओर लड़ते 
हुए योद्धाओं को कारों को चीर सा देने वाली ललकार, 
सुनाई पडतो थीं । बोटी जीवन-हीन थो । ड 


शिविर में कोलोइळ मच गया - महाराज जयपाल ने | 


A Sle 
ही ५ र 
ह का य SE 
१... १ | i Fe 


ps f 
त येम पिव 5 


सणात कर चुका भा। दे ऐक ५० हा 
~ £; ~: : ह 


+ 
te 


ते ररः ता पढदू-- . .. 
बंका अवकाळ न विवा) | 


Gs भ भीषण खुळ दोने | जाळा था । मसूद थे. | 
हन्‌ दरया कूल स खदिरः पर आमण किया। .. i 

he नार चिक अगर, समम्डित और विशाळ सेना | \ 
हद जह अ ih: i 


। | “रत के घर घः से युदक सैनिकी) की सा इवैी। . 
बळंवाद युको मे अपने सकि शरीयोको उस केके « 
[ज ने के छित र दिया #वढ़ों ने युबक्षोको. ` 
रडाल प्रदान किया । युवस्यां और घूड़ियोँ .. - 
हओ रंग जोर प्वादकीमेंददी - ५ | 
! र रि !; [io Re न se 
हः दोपहियाँ में परणा लद खुश सुर ५ 
होया जा रह ४2 । क को का निवासी अपने - - 75%: 
| 50 कर उसका ८6 शज्य कोण में. मिजंदा. ` ` 
पक भें धप की कसी थीं । FS Re 


Calgcion. Digtzed bvraGargaree Re & 


 चतर्थक्याती. . ( | 
मिट्टी से लिपो-पुती एक छोटी सो झोपडी अ. एक! । 
बूढ़ी चरंखे पर सुत कातंती हुई गा रही थी..ढ। उसको |. 


आंखे' घंसी हुई थीं। बदन एर छुरिया पड गई थी, . 
उसकी धंसी हुई आंखों में शिथिलता. का घर था। '; 


झोपडी के दरवाजे पर दाथ मारता हुआ “मां कह |. 
कर एक युवक अन्द्र आया । हि) 


“प्रताप, मेरे चेटे?-कइते हुए छुढ़िया के घुरझापे |. 
_ हुए मुख परं हंसी को रेः ये दौड़ पडी। | 


प्रताप हसता हुआ बोळा. “मां, दे अपना आशीबोद्‌ | 
मुझे | खुना है तूने, हम (लोगों के पाल सी. बड़ी भारी | 
सेना है। अब तो सुनने| में आया है कि राषट्र-सेना के | 
सामने शत्र सेना चवं रहो है। जो भी दो, में चलता | 
हूँ । विजयौ होकर लौटू'गा, तब तेरी गोद में बैठ क्र | 
दोऊंगा।? ./ ` 


बढ़या की घंसी दुई आंखों में. बिजली दौड गई ।। 


ट गक्ष अनेन विद वज पुय ; न 
` बाराणक्षी a 34% >. ४ 
घाग कतई. का घः ञ्च याह निकला दो झी कि गुलाव कीं 


चाक... शाशी मेस पक बालिका पिकळे आहि जत हो रिती 
- . तरह खिली इह -पक भुक्त-केशा षोडशीय3::< '० 
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